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श्रीबोधायनब्वृत्तिकृद्‌ विजयतां बोधायअ. स म्‌, 
|] म्‌ ॥ 


हक २ 


भगवान बोधायन का ध्यान 
( बोधायन पंचक का क्रमशः अर्थ ) 


पद्मासन लगाये श्री सीताराम जी के चरण कमल में निरत 
प्यज्ञान के निधान त्रिदरड धारण किये बिज्ञानमुद्राधारी गोरः, 


वशी परमात्मा के ध्यान में लीन अघखिले . नीलकमल, के समान 


~ 


विशाल नेत्र.वाले.ज्ञान के भंडार श्री बोधायन ६त्ति-के रचयिता 
भगवान वध यनः जी की निरन्तर जय हू. ||९|। 

योग द्वारा मल; रहित शुद्ध हृदय . काषु।यबणवस्त्रधारी 
श्री सरयू तट पर वट वृक्ष के तल में सूगडा ले.पर ब्रिराजमास सुन्दर 
शिखा उध्द्वपुण्ड्‌ तिलक यज्ञोपवीतादि से युक्त शान्तिमृति 
श्री बधाय़न वृत्ति के: रचयिता भगवान बोधायन. जी को 
निरन्तर जय हा ॥२॥ | 20210 12858 

जिन के पा“ ही में सुन्दर कमण्डलु तथा दूर्वा से अलंकृत 
हरित भूमि सुश-मित है शोर २० अध्याया से. युक्त -त्रिकाराड 
मोमांसादंशन के व्याख्यान रूप विशाल बृत्ति नामक प्रन्थ 
सम्मुख है ऐसे सुन्दर त्रिविध वायु के व्यजन सेऑर बृं के 
पुष्पों द्वारा सेमचित श्रीबोधायन वृत्ति के रचयित। भगवान 
बधायन जी की निरन्तर जय हो ॥2॥ Ed 

श्रृतियो कां सिद्धान्त है कि श्रीराम परात्पर ब्रह्म हैं, ओर 
भक्ति के द्वारा ही मुक्ति मिलती है; और जिन्होंने यह भो. स्वी- 
कार किया है| कि सर्वशेषी श्रीरघुनाथजी के ही. सभां जीक 
शे अर्थात्‌ अंश हैं श्रुति ओर न्याया से अनुमोदितः हेत और 
अद्वेत का समन्वय रूप बिशिष्टाह्वत सिद्धान्तः ज़िनका,दाशेनिक 


(२) 
सिद्धान्त है।इन सब सिद्धा्तों का जहां विशद रूप से वर्ण न किया | 
शयां है ऐसे श्री बोधायनट्रत्ति नामक अन्धक रचयिता भगवान || 
बोधायन जी की निरन्तर जय हो ॥४।। 

जिन्होंने रामषडक्ञर मन्त्र ओर कण्ठ में युगल तुलसीमात्रा || 
व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव मुनि से प्राप्त किया हैं ं जिनकी. 
छबि सर्वत्र सूयमण्डल के समान देदीप्यमान हे अर जिन 
का दूसरा नाम संन्यासावस्था में श्री पुरुषोत्तमाचाये तथा बाल्या- | 
अस्था का नाम उपवर्ष हे उस श्रीबाधायनत्रत्ति के रचयिता 
भगवान बोधायन जी की निरन्तर जय हो ।।%॥। 
बोधायनप्रशिष्यश्री सदानन्दाय्यै निमितम्‌ 1 
पठतां पञ्चकञ्चेतद्‌ भूयान्छे यो विधायकम्‌ ॥६॥ 
. यह पंचक श्रीबोधायनजीं के शिष्य के शिष्य श्रीस दानन्दा 
चाय जी ने रचा जो पढ़ने बालों के लिये कल्याणप्रद हो । 


श्री भगवान बोधायन श्री पुरुषोत्तम, चायं जी 
को जयन्ती पोष कृष्ण द्वादशी तिथि को-- 


चष्णव बड़े समारोह के साथ सनाते हैं । 


> 


मिथिला बनगाँव में श्री बोधायन बट तथां श्री बोधायन 
सर के दर्शन पूजन,प्रदज्ञिणा आदि के लिये और गुजरात प्रान्त 
सूरत से आगे ताप्ती नदी के तट पर बोधायनग्राम में बोंधाय- 
नेश्वर के नाम से प्रसिद्ध भगवान बोधायन ता तरण णि 
दर्शन पूजन तथा प्रदक्षिणा के लिये श्री च्रेष्णवों तै याः 
छ वा की तीथ यात्रा 
परमाचाय भगवान बोधायन श्री पुरुषोत्तमांचाय की 'स्मति के 
रूप में बराबर होती रहती है। रा 


ॐ नमः परमाह॑सासवादित चरणकमलचिन्मकरन्दायै 


# भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राथ । 
। इ वृत्ति कृते भगवते बोधायनाभिध श्रीपुरुषोत्तमाचार्यायनमः है 
श्रीमते भाष्यकाराय श्रीरामानन्दाचायायनम: | 


212७ 
&8 श्रीबोधायनपञ्चकम्‌ ७७ 
सीताराघवपादपद्वनिरतः . पद्मासनेनास्थित-- 
स्तत्त्वज्ञान निधिश्चिणडलसितो विज्ञानमुद्राधरः । 
गेरा ध्यानपर।यणोऽधविक सन्नी लाब्जतुल्ये क्षणः 
श्रीबोधायन वृ ्तिकरद्विज यतां बोधायनः शाश्वतम्‌. ॥९॥ 
योग यक्तकषा यशुद्धट्टद यः काषायवण बरो 
न्यम्रोघस्य तले बशिष्ठतनयामूले कुरङ्गत्वाच । 
आसीनः. सुशिखोध्वेपुण्ड्लसितो यज्ञोपवीती शमी 
%बोधायनवृत्तिकृद्िजयतां बोधायनः शाश्वतम्‌ ॥२॥ 
बार्श्ये भाति शुभं कमण्डलु तथा दूर्वान्विता भूमिका 
मीमांसार्थविकासिनी सुमहती वृत्तिः पुरो यस्य सः । 
सद़ायुव्यजनेस्तथा च तरुभिः पुष्पैः समासे वितः 
 श्रीबोधायनवृत्तिकृद्दिजयतां बोधायन* शाश्वतम्‌ ॥१॥ 
रामो ब्रह्म परात्मरं श्रृतिमर्त अक्स्येव निःश्रेयसं 
ओषा येन च शेषिणो रघुपतेजींबा इति स्वीकृतम्‌ । 
श्रोतं युक्तियुतं मतं खलु विशिष्ट [ठटेतकं यस्य स 
श्रीबोधायनवृ रकद्रिजयतां बोधायनः शाश्वतम्‌ ॥।४॥ 
मन्त्रो रामषडदारः शुकमुने वे यासि केयं ऽलभदू 
गरीवायां तुलसी स्नजा च परिदा भास्वत्प्रभामणडलम्‌ । 
आचार्य; पुरुषोत्तमः संदपर यस्याभिधानं हि सः 
श्रीबॉधायनवच्िक्द्धिजयतां बौधायन; शाश्वतम ॥५॥ 


वक... 


है a टु ०. तं भ | 
'पीशष्टाह त वे रान्तमाषा 
ष्य न म रभ SN 
भाष्यम्‌ प्रारभ्यते 
सीतानाथ समारउभां रामानन्द 
अस्मदचार्यपरयन्ताम्बन्दे गुरुपरम्परप्प || 
| श्रीमते ब्रह्मसूत्रकाराय नमः 
` श्री वेदव्यास “महर्षि बद्ध जीव के मोन के हेतु ब्रह्म 
विचार विस्तार पूर्वक निरूपण करने के लिये ब्रह्म मीमांसा. 
शास्त्र के ब्रह्म: जिज्ञासाधिकरण को प्रारम्भ करते हैं । 


| धा 
अयाता बह्म जिज्ञासा 1१॥१॥१ 
(अतः) कर्मानुञ्ठानादि अथ के अनन्तर' वहाँ जिज्ञासा 
करनी चाहिये॥: अर्थात कर्म का फल थोड़ा और नाशबान्‌ 
जानने से.बेदाध्यय़न पूर्वक कमोनुष्ठान वैराग्य साधनों के 
अनन्तर :्रह्म को जानने. क्री इच्छा करनी चाहिये ॥ “चथ” शब्द 
अने काथाक हे; इस सूत्र में : “अनन्तर? झार्थ म हे क्योंकि ब्रह्म 
जिज्ञासा नियमानुसार पूव साधनों की अपेक्तावाल्ली हे । 
“स्वाभाविक ज्ञान क्रिया तेज बल ऐश्कयेः शक्तिवाला, 
सबसे महान्‌, अतिशय, असंख्य कल्याणगुणाकर, यह ब्रह्म शब्द 
का मुख्यार्थ हे. जो प्रकृति और जीव वाचक ब्रह्म शब्द मिलता है; 
बह गोण हे मुख्य नहीं हे । “अतः? शब्द हेतु अथे में हें इससे : 
सिद्ध है कि आनन्दमय स्वरूप, सच्चिदानन्द, सक्‍कल्याणगुण- 


विशिष्ट पर मात्मा को जान करके उसकी प्राप्ति की इच्छा करे । 
> ९! रः 
कर्मफल इस लोक और स्वगलोक के. 


वान जानकर उसका परित्याग करे! 


[यमध्यमाम्‌ । 


नह्मचिचार का प्रयोजन 


` बुद्धियोग देता हूँ 


| अधिकरण (०३०) 


सुक्ति है। तसेवबि दिस्वोतिमृत्युमे ति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
१३८ परमात्मा को जान करके जन्म मरण रहित होता हे; मोक्ष 
का दूसरा मार्ग नही है। आत्मा बा अरे द्रप्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (ब्र? ६५) परमात्मा सबका द्रष्टव्य 
ओतब्य मन्तव्य हे और निदिध्यासन स्मृतिभावनाप्रकष से 
उसको साक्षात्‌ करना चाहिये । तेल धारा के समान अविच्छिन्न 
स्मृति संतान का नाम ध्यान है, ब्रह्म दशेन समानाकार स्मृति 
है, जिसको परा प्रेमा भक्ति कहते हैं उसी से मुक्ति ' होती हे! 
भिद्यते टृदयग्रन्धिश्च्छिद्यन्ते स वेसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य काणि 
तस्मिन्‌ दष्टे परा बरे ( मु० २८) उस परमात्मा का साक्षात्कार 
होने पर हृदय की ग्रॅन्थि खुल जाती है; सब संशय नष्ट हो जाते 


` हैं, परावर ब्रह्म का साक्षात्कार हीने से सबकमों का क्षय हों 


जाता है । ब्रह्म विद्या उपासना कही जाती हे। चेदनसुपासनं 
स्यात्‌ तद्विषयेषु श्रवणात्‌ । तथा नायमात्मा प्रचचनन लभ्यः 
( मु० ३२॥ ) अर्थात्‌ सर्वात्मा ब्रह्म प्रचचनादि से नही प्राप्त 
०. 177 न. ) २५ उस >> र डर 
होता हे, किन्तु जिसको अंगीकार करता ह गी को प्राप्त होता 
> ७ १4 १ ` ५ कं | १ १ 

है । गी०-ते सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ ( गी० ९०६० ) 
अर्थात्‌ प्रीतिपूर्वक जो निरन्तर मेरा भजन करते हैं, उनको में 
; जिससे घे मुभको प्राप्त हो जाते हँ । पुरुषः स 

© vin ¢ PE श्च € 
पर: पार्थ भत्तया लभ्यस्त्वनन्यया (गी८ ८२९) अथात्‌ 
दान यज्ञादि से परमात्मा नहीं "प्राप्त होते. हैं, किन्तु हे 
९ चे 

पार्थ !अनन्यभक्ति से परमपुरुष प्राप्त, होता है, इससे सिद्ध 
बे £ £ i N' ।' २ 76: 

है कि श्रवण मनन से परमेश्वर में भक्ति हती ह, आर भाक्त से 


५ ५०. [ नु en |S rt ii ७०३ हि 
मुक्ति होती है | यह्ाँ,अद्रैतियों का कहना है कि घस्तुतः {निगु ण 


निर्विकार सञ्चिदौनेद स्वरूप एक परत्रद्म ही केवल हः उस में 
अनिबचनीय अनादि अविद्यावो के, द्वारा यह [सब प्रपंच तथो 


(३४३) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्य 


अनास्मा में आत्मा ओर आत्मा में अनात्मा का अध्यास होता 
< इ ज थर त्र ञ्जु में र र क हन ४ | 
है, जसा शुक्तिका सें रजत, अथवा रञ्जु में सप का शम आर | 
तदनुसार व्यवहार, अतः ब्रह्म के यथाथ ज्ञान से ही जीवां की 
७७) पूः प्र कि 
सुक्ति होती हे । यहाँ पर उनको यह पूछना चाहिये कि अविद्या | 
किसके आश्रित हो करके इस संसार को उत्पन्न करती हे जीव 
Ff ७ मोळ द्ध >>> 
इसका आश्रय बनेगा नहीं, क्योंकि जीव सिद्ध हो जायगा तब | 
अविद्या सिद्ध होगी, ओर अविद्या सिद्ध हो जायगी तब जीव | १ 
सिद्ध होगा, अतः परस्पराश्रय दोष आता है, यदि कहो ब्रह्म 
अविद्या का आश्रय हे तो ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म प्रकाश स्वरूप | 
होने से वह इससे, दूर रहेगा, एक ही चेतन हे उसमें जड़ का 
अध्यास पड़ा हे, ओर जड़ में चेतन का अध्यास पडा तो यह 
भ्रम शास्त्र से निवत नहीं हगा, और अनादि जड़ चेतन का 
चर SRA र्वि ` 2-3 > 
यास मानने से निविशेष अद्वेत की हानि हे। अर एक 
चेतन मानने से जड़ के साथ अध्यास होने से नित्यबन्ध होगा, 
आर इसका सूत्र में नाम भी नहीं है, विचार करना चाहिये 
कि क्रिस भूमिका में यह कहा गया है, निर्विशेष मात्र ब्रह्म 
मानने तथा सब श्रम्‌ मात्र मानने से शून्य हो जाता है, कहो 
कि ~ बि ७००. त्र्प् च्च य णें भय. ~ SS 
कि (ति गे निषेव नहीं हे, इससे शून्य नह! हागा, 
यद्द ठोक नहीं, क्‍योंकि शून्य से आगे भी कोई निषेय नहीं हे, 
शून्य कहा जाता है इससे स त्यसंकल्पादिगुगविशिष्ट परमात्मा 
उपास्य है 1 
अब जिज्ञासा करने योग्य ब्रह्म का लक्षण कहते हैं । ` 


__ जन्माद्यस्ययतः ।१।१।२ ` 
( यतः) जिस परमात्मा से (अस्य) इस जनत के 
( जन्मा) कस्ति -स्थिति, संहार - होते. हे उसी अर को 


शाखयोनित्वाधिकरणं ( (५ :9 


जिज्ञासा करनी चाहिये। सृष्टिस्थिति प्रलयाः प्रवर्तन्ते तंद्वह्म । 
अर्थात जिस सर्वज्ञं सर्वशक्तिमोन गुणाकर' ईश्वर से सृष्टि 
वालन लय होते है बही ब्रह्म है (यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यस्प्रयन्त्यभिसंबिशन्ति तद्विजिज्ञा- 
सस्बन्नह्म ) तें> ३।१।१ अर्थात्‌ जिससे यह सब जगत उत्पन्न ' 
हे जिससे जीता है ओर जिसमें लीन हो जाता है, ऐसे सब: - 
शक्तिमान ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिये, आरं कायेरूपः 
जगत्‌ का ब्रह्म में लय होने से सिद्ध होता है कि अपरिन्छिन्न 
ब्रह्म जगत्‌ का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हे, कोई ब्रह्म. 
को केवल निमित्त कारण मानते हैं, वह ठीक नहीं, क्याँकि 
नय ब्रह्म में पाया जाता है, कार्ये का लय जिसमें हो बह उपा- 
दान कारण है, निर्विशेषवादी शुद्ध ब्रह्म में कतृ त्व नहीं मानते 
हैं, यहां शुद्ध ब्रह्म का कतृ त्व लक्षण कह हे, इससे मायिक ' 
ईश्वर मानने ओर ब्रह्म में कतृ त्व नहीं मानने से इस सूत्र का 
अर्थ उनके सत में नहों लगता, क्योंकि जगतू का कारण ब्रह्म 
इ, ब्रह्म ओर ईश्वर दो नहीं एक हो हैं, अब ओर हेतु कहते. हैं ! 


शास्त्रयोनिल्यत्‌।१।१३ 
शाख है योनि नाम प्रमाण जिस ब्रह्म का वह शास्त्र 
योनि है, अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण ब्रह्म ही हे; ऐसा प्रतिपादन 
करने वाला शाख दै, क्‍योंकि तक करने से अनवस्था होगी 
( अधिकार समाप्त) अब ब्रह्म शा्रबिषय है कि नहीं इस 
शंका को दूर करते हैं । | | 


७ -तततु, समन्त्रयात्‌ । 1111४ 
तु शब्द पूव पक्त के निवृति के लिये हे ( समन्वयांत्तं ) 


| 


€ ङ ३, ७) वेदान्तबिशिष्टाद्वैतभाष्य 


सर्वे वेदादि बाक्याँ का समन्वय पाये 
शास्त्र विषय है । उपक्रम तथा उपसंहार से घलिपाच्य प्रलिपा 
का नास संबन्ध हे, और सम्बन्ध का नास स्तन सन्च य E 
स्मृति में सर्को रि कल्यारण - जुणाकर ब्रह्म ही प्रतिपादित है । 
आनन्दं =ह्मरणो विद्वान्‌ ( ते. २।प्य& ) नित्यो नित्यानां चेतस: 
स्वेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । -( क० २।३।१३) 
सं सार न्धस्थितिमोच्तहे लु: । स काररणं करणणाधिपाथियः (स्वे> ६1६) 
इत्यादि वाक्यां में सबोधिप सबका कारशा परमात्मा शास्र का 
विषय है । 


~ 


जाने से (त त): ह 
द्‌क 


४७3 ससन्वयाधिकरस् समाप्त ४8 


चिल अच्चिसः विशिष्ट परमात्मा साकार शास्त्र का विषय 
है, यह प्रतिपादन करके सब प्रक्रतिकारणएजबादी सांख्या 


के :मत 
को खण्डन करते हैं । 


डेक्षतेर्नाशाब्दम्‌ १131५. 

८ अराब्दं ) प्रधान जगतू का कारण नहीं है क्योंकि 
( इच्तते: ) संकल्प पूर्वक जगत्‌ की उत्पत्ति पाये जाने से ब्रह्म ही 
जगत का कारण हे; तदेच्तत बहुस्यां प्रजायेय । ( छा० ६२३ ) 
इत्यादि चाक्यां में पाया जाता हें कि परसात्सा 
उत्पत्ति करने के लिये “ईक्षण” 
प्रक्रति में इच्छा >नहीं हो सकती, 
कारणा नह ह्टै । जुड़ प्रधान सें सुर्य संकल्प नहीं हे, किन्तु े 
जसा तेजमें गोण , ईक्षण पाया जाता है ( तत्तेज ऐच्तत ) 
छ्वाद।ग्य० ६।३।३ इसी तरह प्रधान सें भी गो 


कि | 1५ इच्तणा, उत्तर, 
इस रोका का. समाधान अंगे क सूत्र में करते. ड्डें। 


ने जगत्‌ की 
'नाम संकल्प किया, और जड़ 
» इससे जड़ प्रधान जगत्‌ का 


८. करणा ८00 ) 


9 
गोणश्वेशत्मशब्द[त्‌ 191915 


( गोणः ) तेज में गौण संकल्प है'( चेत.) यदि ऐसा 
कहो तो ठीक नहीं क्योंकि ( आत्मशब्दात्‌) तेज में ईक्तण हे 
चह इच्छा आत्मा का श्रवण होने: से तेज में गोण भी नहीं 
अथात्‌ तेज का आत्मा जो चेतन ब्रह्म हे उसी का मुख्य सक्त्प 
हे तेज का नहीं। “एतदात्म्यमिदं सूबे तत्सत्य॑ स आत्मा” 
( छा० ६।६।४ ) “यम्य, तेजशशरीरम्‌ (व० ४॥७॥१४ ) इत्याद 

[क्य से चेतन आत्मा की इच्छा हे, इससे प्रधान में गोण भी 
नहीं है, इससे जड़ प्रधान कारण प्रपंच का नहीं हे । 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ।)1111७ 

( तन्निष्ठस्य ) परमानन्द कल्याण गुणाकर ब्रह्म की 
निष्ठावाले पुरुष का ( मोत्तोपदेशात्‌) मोच्च का कथन पाये 
जाने से ब्रह्म ही जगत का कारण हे, प्रधान नहीं, अथात्‌ सत्‌ 
शब्द वाच्य परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होना हे वह सब का 
कारण है । 


व १। 
हेयत्वावचनाच 131131८ 
( हेयत्वावचनात्‌ ) सव का कारण ब्रह्म का त्याग वचन 
नहीं पाय जानं से प्रकृति जगत का कारण नहीं हे । 


प्रतिज्ञा विरोधात ।१।१।& 


एक ब्रह्म के ज्ञान हाने से सब का ज्ञान होता हे, यहाँ 
विरोध हो जायगा, अतः प्रधान कारणा नहीं हे । 


€ =`) बेदान्तति शिष्टा हत भाष्यम्‌ 


स्वांपयात 101१192 


सुषुप्ति काल में जीव काँ ब्रह्म में लय पाये जाने से / न 
ही कारण हे, प्रकृति नहीं ॥ सता सोस्य तदा सम्पन्नो भवति |` 
( छां० ६८1१) इत्यादि वाक्य से सत शब्द वाच्य. ब्रह्म : र 
प्रधान नहीं ह । ओर चेतनः जीव का.लय. जड़ में नहीं हो सकता । 
है, इससे प्रकृति कारण नहीं है। | 


गतिसामान्यात (1191११ ` 
सवत्र उपनिषदों में चेतन ब्रह्म का जगत कर्ता त्कः पाये | 
जाने से प्रकृति कारण नहीं, किन्तु ब्रह्म ही हे । तस्माद्रा एतस्मा- 
दात्मनः आकाशः सम्भूतः ( ते० २४१ ) अर्थात्‌ उस सर्वाधिपति | 
परमात्मा से आक्राश उत्पन्न हुआ ४ आत्मन एवेदं सर्व 
( छां० ७२६१ ) अर्थात्‌ परमात्मा से ही यह सब उत्पन्न हुआ। 
आत्मन एष प्राणो जायते ( प्रश्न० ३।३ ) इत्यादि से इस प्रपंच 
का ब्रह्म ही कारण ह। 


श्रुतत्वाच्च ।१।१।१ ९ 

(च) आर वेदाडिकों में ब्रह्म का ही कतृ त्व श्रवण 

होने से प्रकृति कारण नहीं हे, किन्तु परमात्मा ही । ततो विरा- 
डजाथत ( यजु० ) अर्थात तिस परमात्मा से विराट्‌ उत्पन्न 
हुआ | अब जीव से अत्यन्त विलक्षण परमातमा का प्रतिधादन | 
करने के लिये आनन्दमयाधिकरण। को कहते हें । 


आनन्दमयोऽभ्यासात ।१।१।१३ 


(आनन्दमयः) परमात्मा आनन्दमय हे, क्योंकि (अभयाः 


क aad, 


आनन्देमयाधिकरण (१0४0) 

रुआनन्दमय कथन होनें से आनन्दः 
नमयात्‌ अन्योन्तरात्मा 
जीव से सबान्तरात्मा 


[ ) उपनिषदों में बार 
सय ब्रह्म ही जिज्ञास्य है । एतस्मात्‌ विज्ञा 
झानन्दमय: (ते०।२।५ ) इस विज्ञानमय 
ब्रह्म आनन्दमय है । आनन्दं ब्रह्मणों विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन 
( तै० ।२२६ ) आनन्दं ब्रह्मेति व्याजानात्‌ । इत्यादि वाक्यों से 
प्रतिवादी का कथंन था कि शरीरवाला जीव ही आनन्दमय है. 
वह खणिडंत हुआ । इससे आनन्दमयादि गुण विशिष्ट साकार " 
ब्रह्म सिद्ध हुआ । टर ४ 
अब आनन्दमय. शब्द में मयट्‌ विकाराथक है 
इस शंका को दूर करते है | | 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात 101010४ 

( विकार शब्दात्‌ ) यहाँ पर मयद्‌ प्रत्यय विकार अथ 
में है, अतः आनन्दमय ब्रह्म नहीं है, इति, चेत्‌, यदि, ऐसा 
सुँ तो ठीक नहीं क्‍योंकि ( प्राचुर्यात्‌ ) मयद्‌ प्रत्यय का प्राचुय 
अर्थ में होने से आनन्दमय ब्रह्म है, प्रचुरनिरतिशय का नाम है.। 


तद्रे त व्यपदेशाच 101911४ 
च, और आनन्दै का] कारण जहा हैं, अतः आनन्दमय 
परमात्मा हैं, जीव नहीं। रसं होवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति 
ते० ।२।५।=। अर्थात्‌ यह जीव आनन्द रूप ब्रहम को प्राप्त होकर 
आनन्द होता हैं । इससे जीव को 'आनन्दकती ब्रह्म ही आन“ 
न्दमय ह । | 
मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ।॥॥१॥१९ 


"च, ओर मान्त्रवर्शिक, ब्रह्म मोन्त्रवश[क (एव ) ) निश्चय 


र ee | 
(1 20068) वेदास्तविशिष्टाद् तभाष्यम्‌ 


०७ ब __* x 
करके (गीयते) गाया जाता है । सर्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (१० २।,) || 


~ र्शि्‌ क कहाज जे | 
अर्थात्‌ सत्य ज्ञान अनन्त I ब्रह्म कहा जाता है, इही | 
ब्रह्म आनन्दमय ह जीव नहीं । 


चर RCO 
नेतरो ऽनुपपत्त: । ॥ )। 19 
( इतरः) जीव आनन्दसय नहीं ह क्योंकि (अनुपपत्तेः) 
कोई प्रमाण नही पाये जाने से, अथात्‌.जीव आनन्दमय होता. 
तंब ब्रह्म को प्राप्त करके आनन्द होता ह, यह कथन नहीं होता, 
कथन होने से सिद्ध हे कि जीव आनन्दमय नही. हे, किन्तु । 
आनन्दमय परमात्मा ही हे । | 


भदव्यपदेशाच्च \॥॥।१८ 
च, ओर जीव ब्रह्म. का भेद कथन करने से भी व्रह्म ही 
आनन्दमय ह, जीव नहीं, यभ्यात्मा शरीरम्‌ ( व० ३७२२) 
424९ ~ ~ मे S ले ~ 
श्रथात्‌ जो जीवात्मा के हृदय में रहते हुये जीव को प्रेरणा 
करता ह, जीव ब्रह्म को नही जानता हे, और जीव ब्रह्म का | 
~ ०३ i 
शारीर ह, सब भूत ब्रह्म का शारीर हे, और ब्रह्म सर्वान्तरात्मा | 
हें, एक शाखावाले जीवात्मा को विज्ञान कहते हैं, यस्य विज्ञानं 
शरीरम्‌ । रथात्‌ जिस परमात्मा का शरीर बिज्ञान. रूप जीव 
ह, आर आनन्दमय।ऽभ्यासात्‌; इस सूत्र. में पंच कोश श्रति 
दिखाती है । श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनः 
न्दमय तिवार्द टि (उद प 
i हार Hr क विज्ञानमय शब्द से जीव काही 
प्रहण है, विज्ञानं यज्ञ तनुते, बुद्धि को यदि विज्ञान कहा जाता 
तब यहाँ पर कर्ता कहना ठीक नही' होता, इससे सिद्ध है दि 
विहान कुम ९ ह, आर आनन्दमय परमात्मा हे, जो 


श्ानन्दमयाधिकरण (70.0) 


` - > | 
हे जीव ब्रह्म का स्वाभाविक भेद हैं, उपाथिकृत भेद के 
लिये श्रुति स्मृति मै प्रमाण नह! है । इससे जीव व्रह्म का 
अत्यन्त भेद है, आनन्दमय परमात्मा ह. जव नही । 


कामाच्चनानुमानापेक्षा । )। )। 1९ 

(च) और ( अनुमानापेक्षा ) सांख्य बादी का अनुमान 
अपेक्षा वाली प्रकृति आनन्दमय नही ह क्योंकि (कामात्‌) 
आनन्दमय प्रकरण में परमात्मा का संकल्प पाये जाने से 
आऽन्दमय ब्रह्म है, अर्थात्‌ आनन्दमय ब्रह्म जगत्‌ का कारणा 
है, जड़ प्रकृति नही ( सो5कामयत्‌ बहुस्याम्‌ ) चित्‌, - अचित, 
बिशिष्ट ब्रह्म ने बहुत होने के लिये संकल्प किया इससे जड़ 
प्रकृति में इक्षण नही हे, अतः प्रकृति प्रधान कारणं नही' हो 
सकती है । | 


अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ।॥1 ९० 

( अस्मिन्‌) इस आनन्दमय ब्रह्म में ( अस्य ) इस जीव 
का ( तद्योगं ) आनन्द योग ( शास्ति) कहा हे, अथात्‌ परमा- 
त्मा को प्राप्त करके जीव आनन्द को प्राप्त होता हे, ऐसा शाख 
में पाया जाता है । रसं ह्येवायं लवध्वाऽनन्दीभकति (त? 1२७८) 
अर्थात्‌ यह जीव आनन्दरूप ब्रह्म को प्राप्त करके नन्दी होता 
हे, अतएव आनन्दमय ब्रह्म है, और जीव ब्रह्म में अत्यन्त भेद 
E प्रधान से पर ब्रह्म है, अतएव आनन्दमय ब्रह्म कारण है। 
अचि० स० | 


अन्तस्तद्वमो पदेशात्‌ 1१२१ 


IEDR Pj 
सूर्य मण्डल में रहने वाला पुरुष शरीर श्रवण होने से 


| 


CAR वेदान्तबि रिष्टा दवद भाष्यम्‌ 


कोई पुण्यवान जीव हे.अथवा ब्रह्म हैं, इस शंका का समाधान | | 
इस सूत्र से करते हैं, सूयमण्डल में परमात्मा ह क्योंकि, परमा. 
त्मा विषयक अप्रहत पापमादिधमकथन पाये जाते हें "य एष'- र. 
ऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः- ) पुरुषो दृश्यते, हिरण्यश्मश्रहिंरण्य- 
केशः ( छां० :१।१।६) अर्थात्‌-जों सूय में सुवर्ण के समान दारी 
सोछ ओर केश वाला यह पुरुष देखा जाता हे, ( तस्य यथा 
कप्यासंपुण्डरीक मेवाक्तिणी.) ६1० १।६।७। अथात्‌ तिस परम्‌ 
पुरूष के कमल समान नेत्र हैं, वह सबै पाप से रहित है, अपहत- 
पाप्मा सवोन्तर्यामी परमात्मा हे, जीव का सर्वान्तर्यामित्व | 
होने का सामथ्य नही' हे, अतएव साकार ब्रह्म ही सूये में हे, 
प्रतिक्ञादी को निराकार परमात्मा का कथन करना ठीक नही, 
क्योंकि मुमुक्ष परमात्मा को ध्यान करके ही. प्राप्त होता ह, प्राप्य.. 
मापक भाव होने से साकार ब्रह्म ह, अपनी शक्ति से एकत्र _ 
ओर सबत्र भी है। | | | 


 भेदव्यपदेशाच्चान्यः ।१।१। २२ 


(च) ओर( भेदव्यपदेशात्‌ ) सूय नह्म.का भेद कहते 


~ — ७ सूर कि ~ » ~ रः 
से भो ( अन्यः') सूर्य से अन्य तस हे (यः आदित्ये तिष्ठन्‌. 


यस्यादित्यः शरीरम्‌. | 


` ज्योतिरधिकरण. (६ १३) ) 
आकाशरतल्ञिंगात्‌ 111 11९९ 


( तहिलिगात्‌.) जंगत्‌ का उप्पत्यादि चिह्न कहने से 
(आकाशः ) आकाश बह्म का नाम हे, क्‍योंकि भूताकाश का 
जगत के उत्पन्न करने में सामथ्य नहीं है ।.आकाश इति होवाच 
सर्वाणि ह वा इमानिभूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते । आकाशं 
प्रत्यस्तै यान्त्याकाशो/ हयेवेभ्य्रोज्यायानाकाशः ( छां० १।६।१ ) 
अर्थात्‌ यह सब भूत आकाश से ही उतपन्न होते हैं अपर आकाश 
में लीन होते हैं, सबसे बड़ां आकाश है, ओर 'सबका आधार - 
है, इससे आकाश| नाम परमात्मा का ही है। आकाश उसको? 
कहते हैं जो चारो ओर से प्रकाश: करे; क्योंकि: भूताकाश में | 
सवे उत्पादकत्व धर्मे नहीं हैं ॥ ` डी. 


अत एव प्राणः ९। १२४ 

(अतः ) उक्त सर्वोतपादकत्वादि हेतु से :( एव ) निश्चय 
करके,(प्राण:) प्राण ब्रह्म का नाम. है । प्राण इति होबाच, सर्वाणि 
इ. वा इमानि भूतानि प्रार मेवाभिसंबिशन्ति ( छां० १ ११॥४-५) 
अर्थात्‌ यह सब भूत प्राण से ही उत्पन्न: हाते हैं; प्राण में ही 
लीन होते हैं, अत एव; भूत प्राण में यह सब शक्तिःनहीं हे; अतः - 
जगतका उत्पत्यादि.ब्रह्म का लिंग यहां होने)से। प्राण! नाम का 
्रह्म सब्र का कारण हे, भूत प्राण नहीं ह। 

& प्राणाधिकरण समाप्त धै 


ज्योतिश्ररणाभिधानात । 11 11२५ 
( चरणाभिधानात्‌) पाद कथन पाये जाने से (ज्योति:) 
ज्योतिरूपः परमात्मा, है, सूयादि नहीं हे ।. अथात्‌ छान्दोग्य में 


ज्योति शब्द कथन हैं, बह ज्यो तिरूप ब्रह्म हे। पादोस्य) सवाभू- 


३ र )) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्य 


तानि त्रिपादस्यामृतन्दिबि ( छाँ० ३।१२।६ ) अथात्‌ सर्वे | | 
परमात्मा का एक पाद्‌ है आर त्रिपादविभूति अमृतमय तीन 


[00 |” थ > ९ 

' उन्दोऽभिधानान्नेतिचेन्न तथा चेतोइपंण- 
८ | 

` निगदात्तथा हि दशनम्‌ ।१।१।२६ 
( छन्दोऽमिधानात्‌) गायत्री छन्द का कथन करने से 
ज्योति रूप गायत्री है, ब्रह्म नहीं है ( चेत्‌ ) यदि (इति ) ऐसा 
कहो तो ठीक नहीं ( तथा चेतोऽपशनिगदात्‌ ) गायत्री द्वारा | 
त्रह्म में चित्त को अपण करना कथन करने से ज्योतिरूप ब्रह्म 
है । ( हि) निश्चय करके ( तथा ) ऐसा ही ( दर्शन ) शास्त्र 
कथन करता हे । (गायत्री वा इदं सर्वभूतं ) छां० ३।१२।१ यह्‌ 
सब गायत्री हे । अक्षर रूप गायत्री सब है यह नहीं बनेगा, सर्व 
शब्द-ब्रह्म सें घटेगा, इससे ज्योतिरूपःन्नङ्क है । 


भूः दि ६ दे ` LV 
भूतादिपादव्पदेशोपपत्त श्चेवम्‌ ।१।१।२७ 
(च) ओर प्रथिवी आदि भूतां को इश्वर का एक पाद, 
अर तीन पाद अमृतरूप त्रिप [विभूति कथन करने से ( एव ) 


ज्योतिरूप ब्रह्म हवै । ( पादोऽस्यव्बिश्बाभूतानि त्रिपादस्यामृतं 
दिवि छां० ३।१२।६ ) | 


उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिः 
न्नप्यतरिरोधात्‌ १११९८ 
( उपदेशभेदात्‌ ) उपदेशभेद से ज्योति शब्द 


° द्‌ से ब्रह्म का 
प्रह्मण नहीं ( चेत्‌/) यदि ( इति). ऐसा करही तो ठीक नहीं 


इन्द्रप्राणाधिकरण (११०) 


क्योकि ( उभयस्मिन्‌ ) पंचमी तथा सप्तमी दोनों में (ऋवि- 
रोधात्‌) विरोध नहीं है। (यदतः परो दिव! ज्योतिर्दीप्यते 
(छां० ३।१३/७ ) दिव लोक से पर ज्योति है, ओर 'त्रिपादय्या- ` 
मृत दिवि' द्युलाक में तीन पाद मूत है, इन दानां वाक्यों में 
वरोध नहीं हे, क्योंकि लोक में देखा जाता है “वृक्षाग्रे पक्षी” 
वक्ष के अग्र में पक्षी है । और <“वुक्षाग्रात्‌ पक्षी वृत्त क्र आगे 


c 
से परे पक्षी हे, इन समान दोनों वाक्यां से ज्योतिरूप ह्म ह। 


प्राणस्तथानुगमात्‌ । 0191 ९६, 
( प्राण: ) प्राण नामक ब्रह्म है क्‍योंकि (तथा) ऐसा 
( अनुगमात्‌ ) पूवोपर से जाना जाता है। इन्द्र ने प्रतदन 
राजा से कहा कि प्राणो5स्मि प्रज्ञात्मा त॑ मायापुरमृतमित्युपास्व, 
अघी ३।१।२।३। मैं प्राणरूप प्रज्ञात्मा हूँ, अशतरूप मेरा तुम 
उपासना करो । पूर्वे उत्तर ब्रह्म की उपासना पाः जाने से प्राण” 
बायु का ग्रहण नही' हे? किन्तु प्राण नामक नला की उपासना हैं । 


नवक्त रात्मोपदेशादितिचेद'्यात्मसम्वन्धशसा 
ह्यस्मिन्‌ ।१।१।३० ) 


( वन्त: ) इन्द्र का ( आत्मोपदेशात्‌ ) अपनी “आत्माको 
Ce She ‘ छे टा ON 
उपदेश पाये जाने से प्राण नामक नहा नही है किन्तु इन्द्र हैं 
यदि ऐसा कहो तो ठीक नही, क्योंकि (हि) निश्चय करके 
( अस्मिन्‌) इस प्रकरण में, अध्यातमसम्बन्धभूमानाम परमात्मा 
} ०३ 
का है, बह भूमा का सम्बन्ध मानकर इन्द्र ने उपदेश किया ह, 
भू बे 
अर्थात्‌ इन्द्र ने अपने अन्तर्यामी को उपदेश किया है । 


( ६) वेदान्तविशिष्टाहेतभाष्यम 


~ 00 he ८ 
शाखरष्ट्या तृपर शा वामद वध त ।१।१। ३१ | 
| (तु) शब्द पूवपक्त निवृत्ति के लिये ( वामदेववतू ) वाम. | 
देवमुनि के सरश ( शाख््रत्षष्ट्या ) शाख्रद्वारा साक्षात्कार होने. | 
जाला परमात्मा की ओर से ( उपदेश: ) इन्द्र ने उपदेश किया |. 
अह मनुरभवं सूयश्चति। ( वहदा० ३।४।१० ) वामदेव मुनि: 
अपने अन्तयामी की दृष्टि से इस प्रकार कहे हैं कि में ही मन | 
हुआ था, ओर सूय हुआ था, इसी तरह इन्द्र ने अपने अन्त- 
यामी की दृष्टि से उपदेश किया, इससे प्राण नामक ब्रह्म. हे, 
इन्द्र नही ।. १: 

it Fes OS ७ 3 रस NIN, ii ONIN 
_ जातमुख्यप्राणालगान्नेतिचेन्नो पासा त्रेविध्या- 
१ ६५ | ED या 
श्रितत्वांदेह तद्योगात्‌ 1१1१1३ 0 
 ( जीवमुख्यप्राण लिंगात्‌ ) जीव ओर प्राण वायु का चिह्न 
पाये जाने से ब्रह्म नही ह ( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कह। लो 
ठीक नही', क्‍योंकि ( उपासा. त्रेविध्यात्‌ ) जीव आर प्राण तथा 
ब्रह्म त्रिविध उपासना का प्रसंग-होने से जीव प्राण का सार ब्रह्म 
उपास्य हे, क्योंकि (. आश्रितत्त्वात्‌) _ जीव ओर प्राण ब्रह्म के 
श्राश्रित हे ओर ( योगात्‌ ) समानाधिकरण से चित अचित्‌ 
वाक्यशन्द से ब्रह्म प्रहण संभंव से इन्द्र ने अपने आत्मा 
ब्रह्म को उपासे ना करने को कंहा, अथात्‌ त्रिविध उषास नऽ में 
बह्मतका महण ह १७ „ यी यी 
इंति श्रीवेदान्तविशिष्टे द्वेतभाष्ये प्रथ मांध्याये 
| ` प्रथमः पोदः छ ` | 


सति 


सर्वत्र प्रसिंद्वाश्रिकरण (ET ) 


अथ द्वितीयः पाद प्रारभ्यते 


प्रथम पाद में अधीत वेद पुरुष को फल अल्प तथा नाश 
वान्‌ जान कर ब्रह्म जिज्ञासा का फल स्थिर अमतरूप जान करक 
सब कारण आनन्दमय नह्म की प्राप्ति के लिये इच्छा करनी 
चाहिये, यह कहा गया, अब! द्वितीय पाद में वेदान्तवाक्य। 


1 सम्बन्ध दिखाते हैं । 


सर्वत्र प्रसिडोपदेशात्‌ (१९ र 
( सबत्र ) सब वेदा वाक्य में (प्रसद्वौपंदेशात) 
- उपदेश होने सै प्रसिद्ध है कि जगत, की उत्पत्यादि ` ब्रह्म से होती 
> । ( यवो वा इमानिभूतानि. जायन्ते । ( ते? है! १) तस्मा- 
ज्जायते इति तज्ज ताँस्मन्‌ लीयते इति तल्ल तस्मिन नात 
'ज्चष्टते तदनम्‌, इतिं तञ्जल जिससे जगत्‌ उत्पन्न हाता 
उसी में लय होता हे, उसी में चेष्टा करता है, उसी रह्म की 
-पासना करनी चाहिये | शान्त उपासीत ( &० २१४९ ) 
ओर सवेखल्बिदं ब्रह्म .( 217 ॐ। १४१) यह सब त्र हे 
क्य में चित अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म का कथन हे । यस्य प्रुथिवी 
शरीरम । ((वृ० ३।७।२ ) शरीर तथा: सब कुछ वस्तु ब्रह्म का 
इस समानाधिकरण से सब वेदान्त वाक्या का परमात्मा म 
संगति दै; परमाव्मा/की हौ, उपासना करनी चाहिये । 


विवक्षितगुणोपपत्त श्च 1१२२ 


सत्य कामस्त्र, सत्य ।संकल्पत्वाद्‌ गुणों को ब्रह्म में पाये 


५ जाने से सव. कल्याण ब्रश दा उपास्य. है, प्रकृति वा 
जीव नहीं दे क्क (कचा ४००५८. अस्तक) 
RX ०४७८० पे 
) 00 “005 
i > 
| छायाया ) 0 


( १८२ ) वेशान्तव्रिशिष्डाक्रतभाष्यस्‌ 


अनुपपत्त स्तु न शारीरः।१।२।३ 


तु शब्द एव पक्ष की निदत्त के लिये पठित है ( अनुप. 


01 


पत्ते: ) परमात्मा की अपेक्षा से खद्योत समान बन्ध मुक्त जीव 
सें अानन्दमयाढि गुणां को नहीं पाये जाने से ( शारीर: जीव 
को उपासना नहीं हे, और जगत का कारण भी जीक नहीं |. 
किन्तु सब का कारण ब्रह्म ही उपास्य है । ॥ 


Oe MNES | 
कमकतृ व्यपदेशाच्च ।१।२।९ 

(च ) ओर कमं तथा कर्ता के व्यपदेश से जीव उपास्य 

नहीं हे । किन्तु ब्रह्म उपास्य है, ओर जीव ब्रह्म में भेद है) 
तसात्सस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां ˆ सुख शाश्वतम्‌ । धोर 
आत्मा में स्थित परमात्मा को देखते हैं, उनसे सदा सुख है। 
य पर जीव कता है, और ब्रह्म कर्म है, परमात्मा का प्रात 
करने वाला जीव कर्ता हे, ओर प्राप्त होने वाला ब्रह्म कर्म | 
'इससे जीव ब्रह्म का भेद हे । 


शब्दविशेष|त्‌ 111२ ५ 
“शब्द विशेष पाये जाने से जीव ब्रह्म का भेद है, 
जीब उपास्य नहीं है, रह्म उपास्य हे । एष में चस्माऽन्तह्ृ दये 
( छां० ३।१४।३.) त्रीहेर्वा यवोबा, शतपथ १।६।३। | 
में यह मेरा आत्मा है, इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म उपास्य है । 


स्मृतेश्च 111२६ | 
` (चि) और स्मृति से भी ब्रह्म ही उपास्य कहा रा | | 
आर जीव ब्रह्म का भेद हे । ईश्वर: सवभूतानां? गीता १५ 


बप्न्नाधिकरंणे ( (8) 


सब भूतों के हृदय में इश्वर रहता है, सबको प्रेरणा करता ह, 
जीव परतन्त्र होने से उपास्य नहीं हे आर 'तमेब शरणं गच्छ 
गीता १८।६२। परमात्मा को शरण जीव हाता ह, तब परमात्मा 
की कृपा से शान्ति का प्राप्त होता हे, इत्यादि स जीव ईश्वर 
का भेद है ! न 
€ ~ 
र्भकोकस्त्वात्तदव्यपदेशाच्च नेति चन्न 


04 
निचाय्यत्वांदे व व्योमवच्च । १४९७ 
( अभेकोकस्त्वात्‌ ) अल्पस्थानवाला होने से (च) और 
( तद्व्यपदेशात्‌ ) दृदय में जीव का कथन होने से सर्वगत 
ब्रह्म अस्पस्थान वाला नहीं होगा ( चेत ) यदि (इति) ऐसा 
कहो तो ठीक नहीं क्योंकि ( निचाय्यत्वात ) उपासकों के ध्यान 
के लिये जीव के हृदय देश में परमात्मा है (वयोमवत्त्‌ ) आकाश 
जैसे अल्प छिद्र में रहता हे, ओर व्हत में भी रहता है, वेसे 
ही परमात्मा सवत्र है, और जीव के हृदय में भी है। ( अणोर- 
णीयान्‌ ) अणु से भी सृक्ष्म परमात्मा ह, और वृहत्‌ से भी 
रहत्‌ है, इससे जीव के हृदय में ब्रह्म है, इसस मायावादी का 
मत भी खणिडत हुआ, क्योंकि अन्तः करणावच्छिन्न जीव हो 
को ब्रह्म मानते हैं, यदि ब्रह्म ही जीव होता तो जीव के हृदय में 
ब्रह्म कथन नहीं बनता, इससे भेद हे, अभेद नहीं । 


च पि रि नळा बे शे 
सम्भोगप्राप्तिरिति चे न्न वैरीष्यात्‌ ।१॥९॥८ 
( सम्भोगप्राप्ति) जीव के हृदय में रहता हे तो जीव 
का दुःखादि जो भोग हे वह परमात्मा को प्राप्त होगा ( चेत्‌) 
यदि ( इति) ऐसा कही ता ठाक नहा क्योंकि ( वेशेष्यात्‌ ) 


000 | 
र्ल.» वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाल्य 


जोव से फरमात्मा को विशेष पाये जावे से अर्थात जीव कमै. 
फेल भोगानेबाला है। और परमात्मा : साक्षीरूप है, अर्थात? _ 
भोगनेवाला हे, और मायावादी अक्रजरतींन्याय से जीव ब्रह्म, . 
का परमार्थ में अभेद ओर व्यवहार में भेद मानते दें» वह | 
खण्डित हुआ, क्योंकि परमार्थ में जीव ब्रह्म का भेद सिद्ध हं, ). 
आर व्यव्रहार में भेद का नाम भो नहीं हे 4 


६3 अधिकरणे समाप्त ४98 


अत्ताचराचंर ग्रहणात ।१।२।६ 
( चराचर ग्रहणात्‌ ) चरांचर के प्रलय कारक होने से | 
( अत्ता.) परमात्मा अत्ता है कर्मफल भोक्ता नहीं ( यस्य ब्रह्म॑ च 
चत्र च उभे भवत ओदनं ) मृत्यु्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र, | 
स: कठ० १।२।२५। ब्राह्मण आर क्षात्र भात है, ओर जिसका मृत्यु: 
दाल हूं वह परमात्मा को' विषयी पुरुष नह जानेंगे । 


प्रकरणाच्व । 11२1१ ० 

(च) ओर प्रकरण से भी परमात्मा दुःखादि भोक्ता नहीं | 

ह, ( महान्तंविभुमात्मानं मत्वा धीरो न शीचति (क० १।२।२२ ) 
महान सवंगत परमात्मा के जान. करके धोर नहीं सोचते हैं, 
इससे संहारकारक परमात्मा को अन्ता कथन ह, वास्तव में 
सव शोकहता बह्‌ केसे दुःख संहेगा। 


9... 0 [ub र... 
गृह प्रविष्टांवात्मानो हि तदशनात्‌ ।१।२।११ 
(डि) निश्चय करके ( तहशेनांत्‌ ) ` शाश्न में दोनों के 
कथन पाये जाने से ( गुहां) अन्तः करण गुहा भै ( आत्मानौ ) 
दो आत्मा ( प्रविष्टो) प्रविष्ट हैं । अर्थात्‌ हृदय में जीव ईश्वर 


अत्राधिकरणँ ` (८९४०) 


रहते हैं, जीव कर्मफल भोक्ता है, और ईश्वर साचीरूप से फल 
गाने बाला है । ऋते पिवन्तो सुकृतस्यलोके गुहां प्रविष्टो परमे 
वराडे । छायातपो ब्रह्मविदे वदन्ति । कठो८।९१।३।१ 'हृदयाकाश 
बुद्धि में जीव इश्वर! है, छायारूप कमेफल भोक्ता जब है, और 
प्रकाशरूप कमफल भोयाने वाला ईश्वर है, ऐसा वेद को जानने 
बाले कहते हैं, इससे. परमाथ. में जीव ओर ईश्वर में भेद 


सिद्ध हैं पिभ 
वेशेषण।१।२।१ २। 
(च) ओर जीव इश्वर का विशेषण भिन्न २ पाये जाने 
से जीव ईश्वर का भेद है, ओर ईश्‍वर उपास्य है. ( सोऽध्वनः 
परमाप्नोति तद्विष्णो: परमपदम्‌ ) कठो० बुद्धि रूप, सारथि है 
शुद्ध मन वालो पुरुष संसार रूप मार्ग को पार होकर विष्णु के 
परम पर को प्राप्त होता हे, इससे परमात्मा उपास्य है. ओर 
(तत्वमसि ) ज्ञान से जीव हो व्ह होता है, यह खण्डित हुआ, 
क्‍योंकि मुक्त जीव का भोग भूत संसार से. भिन्न त्रिपादविभूति- 
स्थान पाये जाने से बेकुएठ साकेत शब्द पर्यायवाचक हे। 


अन्तरउपपत्तेः ।॥ ९१९ 
( अन्तरे ) अन्तर नेत्र में सर्बातमा है क्योंकि, (उपपत्तेः) 
सत्य कामादि गुणों के सिद्धि पाये जाने से नेत्र में परमात्मा 
हे । स एषोऽक्षिणि . पुरुषोदश्यते एष आत्मा, छां० ४१५१ , 
नत्र में यह जो पुरुष देखने में आता है, वह सबोत्मा 


परमात्मा है । 


स्थानादिव्यपदेशाच्च 11९१४ 


(ब) और पृथिव्यादि संब पदार्था में परमात्मा का 


(७४९०३) वेदान्तवि शिष्टाद्वे«भाष्यम 


निवास कथन पाये जाने से नेत्र में परमात्मा है ( यः जै र 
तिष्ठन्‌) जैसे प्रथिव्यादि सचभूत में परमात्मा हे उसी प्रकार 
नेत्र से भी है । वृ०:३।७३| 


सुखविशिष्टाभिधानादेव च 19९१७ 


(च) ओर आनन्दणुणबिशिष्ट कथन से (एव) 
CO २७०, ७७ ha EN 104000 ९] ( 
निश्चय करके उपासकों के ध्यान के लिये नेत्र में परमात्मा है । 


अत णव चस ब्रह्म ।१।२।१८ 

(च) ओर (अत एव) इस कारण से ही (स ) अक्षिगत 
( बह्म ) ब्रह्म हे । ( विजानाम्यहं यप्प्राणो ब्रह्म कं च तु खब्च न- 
विजानासि ) छा? ४।१०।५ इस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा के लिये 
पूछने वाले उउकोशल को उत्तर मिला कि यद्वाव कं तदेवखं . 
यदेव खं तदेव क, छां० ४।१०।५। अर्थात्‌ जो जो कह वही ख | 
इत्यादि दोनों को एकता कहकर निरतिशय सुख स्वरूप ब्रह्म ही 
अक्षिगत प्रतिपादित हू, क्योंकि लौकिक सुख तथा आकाश में 
एकता तथा ओर वहाँ सब लक्षण नहीं हैं, अतः, अच्चिंगत 
पुरुष ब्रह्म ही है । py 

> तरि, 0 त 0001 | 

शतापानषत्कगत्य भधा[नाच्च ।१\२।१\9 

( च) उपनिषद्‌ श्रवण पन परा का देवयान भाग | 
से गमन का कथन करने से नेत्र में परमात्मा हे,. इससे जीजा 
तथा अन्य देव नहीं हे, किन्तु ब्रह्म ही ह । 


अनवस्थितेरसंभवान सेतर: ।१।२।१८ 
CER) AR, थिति ची 


` शत्राधिक्रण (“२३ ?)' 


पाये जाने से (च) और ( असंभवात्‌ ) अशु होने से जीव को 
सर्वत्र स्थिति असम्भव हृ (नेतरः ) जीव नेत्र में नहीं ह, 


किन्तु परमात्मा है | 
88 अन्तराधिकरणं समाप्त छ 


अब अधिदेव अपद अभिमानी कोई देव हे, या अन्तयांमी पर” 


मात्मा हे। यह अन्तर्यामी ब्राह्मण में शंका दूर करते हैं । 
C ON ध्‌ NTN ८ 
अन्तर्याम्यधिदेवाधिलोकादिषु तडूमन्यप 
चर २ 4 
द शांत।१।९।१६. 

( तद्धर्मव्यपदेशात्‌ ) प्रेरकादि धर्म ब्रह्म काँ कथन पाये 
जाने से (अधिदेवादिषु ) अविदवादियों में ( अन्तयाँमी ) 
परमात्मा हे। यः प्र्थिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्यन्तरो यमयति यं 
प्रथित्री न वेद यस्य प्रथिवी शरौण्म्‌ यः एष त आत्माः 
ऽन्तर्याम्यमृतः । सर्वेषु .ल केषु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ स वेषु वेदेषु 
तिष्ठन सर्वेषु यज्ञेषु । (६० ।३।७।६ ) सब में रहते हुये प्रेरणा 
करे बह संवात्मा परमात्मा अमृतरुप सबका अन्तर्यामी हे। 


जीव नहीं है। 
९ | द CANES 0 छु = २ 
न च स्ार्तमतदर्माभिलापाच्छारीरश्च ।11 ६० 
(च) ओर ( अतद्वमांमिलापात्‌ ) अचेतन में प्रेरक- 
त्वादि धर्मों को नहीं पाये जाने से ( समातं ) सांख्यस्मृति प्रात- 
पाद्य प्रधान अन्तर्यामौ नहीं ह किन्तु. ब्रह्म ही हे। 


उभयेऽपि हि भेद नेनमधीयते।॥२।२१ 


जीवात्मा अन्तर्यामी नहीं दै, क्योंकि (उभयेऽपि) दोनों शाखा- 


वे हि | अरे न 
04२७ ) दान्तवि शष्टाद्वतमाष्यम' 


बाले भी ( हि) निश्चय करके ( भेदेन ) भेद से ( एनं ) इस 4 
जीब को ( अभिधीयते ) . कथन करते हैं ॥ य आत्म तिन |. 
आत्मनोडन्तरो यमयति । ( ३० ३।७२३ ) अर्थात्‌ जो जीवात्मा | 
में रहते हुये प्रेरणा करता हे, जिसको जीव नहीं जानता हैं. |. 
जिसका जीव शार।र ह, वह अन्तयोमी षरमात्मा ह, यह माध्य- 

निरितो  शोखोबालों का पाठ है। ( यो विज्ञाने तिष्ठंन) 
वृ० ३।७२२ अर्थात्‌ जो विज्ञानरूप जीव में रहते हुये प्रेरणा 
करता हे; यह काण्व शाख़ाबालों का पाठ है । जीव के अन्तर्यामी | 
परमात्मा हैं, इससे जीव अन्तयोमी नहीं हो सकता । 


६७ अन्तर्याम्यधिकरंण समाप्त & 


मड है. >» ति SR र । | २ “ 
 अरश्यलादिगुणको धमो क्त: १९२२ । 
` , (धर्मोक्तेः ) सर्वज्ञस्कादि धमां का कथनं होने से ( अह- 
श्यत्वादिरुरएकः ) अरृश्यत्वादि गुणां वाला परमात्मा हे + “यः 
सवज्ञः 'सववित्‌”- “यस्यः ज्ञानमयं : तपः” -“अक्तरात्‌ षरतः 
पर:”? । यत्तदद्रेश्यम्‌” इत्यादि वाक्यां : में अद्रेश्यादि-गुण- | 
बाला ब्रह्म हू । | 


विं ६? 0०५९, शा ० WR ~ ५, २२ २ | 
वेशषणभेदव्यपद शाभ्यां च नेतरो [१।२। २३ 
र च) आर, विशेषण “तथा भेद कथन पाये जाने से : 
“(इतरो ) प्रकृति पुरुष अदश्यादि गुणवाले नहीं हें । ` “अक्षरात्प- 
रत: पर्‌ः” । 'आव्याकरतप्रकृति से पर परमात्मा व 
द्य ह्‌, अर्थात्‌ प्राकृत गुण रहित हे; इत्यादि वाक्य सजीव 
ओर प्रकृति मे भेद ह।,ओर भिन्न विशेष होने से वपक्तर रूप 
परमात्मा 'अदृश्यादि गुणवाला सब्रकारण हे । | 


ह्‌ असूत हैं ओर 


शरि... 


अहश्याधिकरण ( २५) 
रूपोपन्यासाच्च ।१ ९२९४ 

( च) ओर अभि आदि परमात्मा का रूपं कथन पाये 

जाने.से अदश्यादि गुणंवाला परमात्मा हे;  सर्वकारणपति है, 

प्रकृति ओर पुरुष अदश्यादि गुणवालानहीं है। अस्निमू दा 

चक्षुषी चन्द्रसूयो। ( सु०२।१।४:) जिसका अग्नि मूद्धा है; 

और चन्द्र सूय नेत्र हैं, इत्यादि वाक्य से अदृश्यादि गुणक 


ब्रह्म ह्‌। 
& अधिकरण समाप्त & 


छांदोग्योपनिंधदू में एक समय पाँच ऋषि उद्दालक के 
साथ केकय राजा के पास गये, राज' ने वश्वानर की उपासना 
का उपदेश किया, वह वश्वानर प्राकून अग्नि हे, परमात्मा हे, 
इस शंका को दूर करने के लिये वैश्वानराधिकरण लिखते हैं। 


वेश्वानरः साधारण शब्दविशेषात्‌ ।॥ ९२४ 


( साधाणणशब्दविशेषात्‌) साधारण अग्नि शब्द से 
विशेष पाये जाने से ( वैश्वानरः) वेश्‍वानर परमात्मा है, जठ- 


राम्न नहीं हे । यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रमभिविमानेमात्मानं वश्बा- 


ह (छां०:५१०१ ) .जो पुरुष यह अंरुष्ठमात्र सवो 


त्मा वेश्‍वानर परमात्मा की उपासना करतो है; सब लोकों में 
उसका जन्म सफल हूं | जड़ वायुः आदि का खण्डन करके 
अविनाशी प्रादेशमात्र परमात्मा का कथन किये, क्योंकि प्राकृत 


अग्नि में शक्ति नहीं ह, कि जीव का. जन्म सफल्न करे, इससे 


निराकार मत भी खण्डित हुआ, क्योंकि, परमात्मा का रूप. 


अंगुष्ठमांत्र साकार सिद्ध होता हे । 


02) 0), वेदान्त विशिष्टा द्वैत भाष्यम्‌ 1 


स्मर्यमाणमनुमानं स्यात्‌ ।)॥ ९। ९६ | 
( स्मयेमाणम्‌ ) स्मृतिप्रतिपाद्य द्युलोकादि मृद्धो स्थानीय ` 
हे ( अनुमान ) लिंग से भी वैश्वानर परमात्मा ही ( स्यात्‌ } 
सिद्ध ह्‌। (यभ्यास्निरास्यंद्यो मूर्द्धा खं ताभिः) भारते शा० प०रा० | | 
ध०, जिसका अभि मुख है द्युलोक शिर इत्यादि वाक्यों से वश्‍वा- | 
नर परमात्मा ही उध्यास्य हे । प्राकृत वेश्वानर नहीं “उपास्य” हे। 
शब्दादिम्पो5न्त'प्रतिष्ठाना नेति चेन्न तथा. | 

+ To 

रष्टय्‌ पदेशादसंभवात्‌ पुरुषमपि चे- 

नमाभिधीयते ।१।२।२७ 


(शब्दादिभ्यः) अभि आदि शब्दों से ( च ) और 
( अन्तःघ्रतिष्ठानात्‌ ) अपने अन्दर में स्थिति पाये जाने.से | 
वश्वानर परमात्मा नहीं है, किन्तु अग्नि हे, ( चेत्‌) यदि (इति) 
ऐसा कहो तो ठीक नहीं क्यों ( तथा ष्ट्य, पदेशात्‌ ) परमात्मा 
की सर्वान्तर दृष्टि कथन होने से ( च, असंभवात्‌ ) अग्नि में 
सर्वान्तर 'च’ ओर लोक अंग नहीं संभव होने से वेश्वानर 
नामक परमात्मा हे अग्नि नहीं, ओर ( एनं ) इस वेश्‍वानर को 
'पुरुषमपि! निश्चय करके पुरुष नाम से कई एक शाखावाले 
( "'अभिधीयते ) कथन करते हें | ( दिव्योह्यमूत : पुरुः सः । 
वाह्याभ्यन्तरोह्यजः ) दिव्य प्राकृतरूपरहित पुरुष बाहर भीतर है 
ओर अ्रज हे, सूयांदि परमात्मा का अंग है, यह सब जटराम्रि में 
नहीं घटेगा, इससे वैश्वानर ब्रह्म हे । 


अत एव न देवताभूतं च ।१।:।२८ 


( अतः ) सर्वान्तर्यामी , और सूर्यादिरूप परमात्मा का: 


| ते 


र 


वेश्‍वनराधिकरण ` ( २७) 


"वैश्वानर देवता नहीं है, और (भूतं ) भूतविशेष कोई 
दही (एव) निश्चय करके परमात्मा ही वैश्वानर हे 

BPR 432 द्प्य ei जैमिरि ( १ $F 

„ साक्षादप्यविरोधं जेमिनिः। २२६ | 
(साक्षात्‌ ) उपपन्न ' वेश्वानर परमात्मा है (अपि) 
निश्चय करके ( अविरोधं ) कुछ विरोध नहीं है, ऐसा जैमिनि 
आचार्य मानते हैं 1. crea डी पनत Bi 
अभिव्यक्त रित्याश्मरथ्यः ।१ २३० 
( अभिव्यक्त: ) सूयोदिरूप हे जिसका ओर सवगत 


होने पर भी उपासकों के लिये हृदय में प्रादेशमात्र अभिव्यक्त 
~ _* ०३ णे 
नाम प्रगट होने से वेश्वानर पस्मात्मा ही हूँ (इति) ऐसा 


९ “+ 
आश्मरथ्य आवाय मानते हैं । 


अनुस्मृतेवादरि! 11९१ 


{ अनुस्मृतेः ) उपासना के लिये हृदय में अंगुष्ठमात्र 
न ~ ~ ९ ह 
परमात्मा का कथन 'पाये जाने से ऐसा बादरि आचाय मानते हैं । 


मत्त रिति जेमिनिस्तथाहि दशयति 19२९२२ 


( सम्पत्तेः ) प्राप्ति पाये जाने से हृदय में प्रादेशमात्र 
>> त्र ~ ¢ 
कथन है (तथा) वेस ही निश्चय करके ( दशयति ) शाख 


दिखाता है ( इति ) ऐसा जेमिनि आचार्य मानते हैं। ( प्रादेश- 


मात्रमिह वै देवासुविदिता अभिसम्पन्ना; इत्यादि 'वाक्यो से 
वेखानर परमात्मा हे । | 


ci यी 


( ३६) वेदास्तबि शिष्ठा द्वेतभाष्यम्‌ 


>> 
आमनन्ति. चेनमस्मिन्‌ ।१।२।३३ 
(च) ओर अन्य आचार्ये भी ( एनं ) इस वैश्वानर 
को ( अस्मिन्‌.) इन दोनों चों में (आमनन्ति ) ध्यान: करना | 
कहते हैं, अतः वेश्वानर परमात्मा ही है। इसअधिकरण में 
नरवानर नामक साकार परमात्मा उपास्य सिद्ध हुआ, तेसे मूर्ति 
में उपासना करना चाहिये:। 


इति श्रीवेदान्तबिरिष्टाद्वैतवेदान्तभाषाभाष्ये 
& द्वितीयः पाइः समाप्तः ` 


~ प ७ 


प्रथमाध्याये तृतीयः पादः प्रारभ्यते 


इस तृतीय पाद भे युलोकादिकों को आधार परमात्मा 
` हें । यह प्रतिपादन करंगे। ' 


य भ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ।1।२। 1 

( स्वशब्दात) आत्मा शब्द पायें जञाने से ( युभ्वाद्याय- 
तनं) दुलोकादिकों का परमात्मा आधार हैं। द्योप्रथिवीचान्त- 
रिक्त सोत मनः संह प्राणैश्च सवेः तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌ 
मु० शस द्युलोकादिकों का जो बरह्म आघार है, सब प्राणों के 
साथ मन जिसमें ओत प्रोत है,उसः परमात्मा को जानो, ओर 
बाक्यों का त्याय करो, वह अमृत सेतु है, इससे यह सिद्ध 
हुआ कि इस प्रपंच का, सूर्यादिक आधार नहीं है । 


: मुक्तोपसप्यव्यपदेशात्‌ च।१।२२ ` 


(च) ओर मुक्त पुरुषों की परासि का स्थान कथन पाये 
जाने से सर्चलोकों का धारका परमात्मा है, प्राकृत जीव नहीं 
. है । यदा पश्यः पश्यते/ रुक्मचर्णं कतारमीशंपुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌+ 
तदा विद्वान पुरयपापे विधूय निरंजनः परम साम्यमुपति । 
मु० ३।१।३.जिस'काल में जीव प्रकाश रूप सबके कारण सब के 
स्वामी पुरंष का साक्षात्कार करता हे, उस काल सें पुण्य पाप 
को त्याय करके प्राकृत विकार रहित परमात्मा के समान गुण 
चाला होता है। इससे जीव, प्रकृति, द्युलोकादिकां के धारक 
नहीं, किन्तु परमात्मा है। | | | 


(८३०७) वेदान्तविशिष्टाद्वैतभाष्यम्‌ 


नानुमानमतच्छब्दात प्राणभृच्च ।१। हे डे 
(च) ओर ( अतच्छन्दात्‌) अचेतन प्रकृति के प्र तिपादक 
शब्दों का अभाव होने से ( अनुमानं ) सांख्यस्मृतिकल्पितकारण 
बाद से प्रधान युलोकादिकों का धारक नहीं हे । ( प्राणभत ) 
भाणुधारक जीव भो नहीं - हें, किन्तु: परमेश्वर हैं। जीवक्य | 
नहीं होगा ( उत्तर ) 


भेदव्यपदेशात्‌ ।१।३।४ 
जीव बह्म का भेद कथनःपाये जाने से वद्ध तथा मुक्त : 
जीव चुलोकादिकों का धारक नहीं हे । समाने ज्क्षे पुरुषो निम- 
सोऽनीशया शोचति । मु०२श२ ज्ञाज्ञोन वेऽ १६ नित्यो नित्या- 
नाम्‌ । क० २।३।१३- इत्यादि: वाक्य से जीव तथा ब्रह्म में भेद 
सिद्ध हे 9 DD FER 3 


प्रकरणाच्च ।१।३।५ 


ओर ब्रह्म का प्रकरण होने से युलोकादिकों का धारक 
परमात्मा ही हे, जीव नहीं । 


स्थिसदनाभ्यां-च ।१ ।३।६ 
चौर स्थिति तथा अदन भोग करके ब्रह्म धारक है। हा 
सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्त परिषस्बज्ञाते। तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाइत्यनश्नभन्या5 भिचाकशीति सु० २।१।१ इस शरीर 
में जीव आ।र ईश्वर दे ना साथ २ रहते हैं १ जीव कम फलों 
का भोक्ता है, ओर ईश्वर भोगाने बाला दै, साक्षी रूप. से रहने 


वाले ईश्वर की स्थिति शरीर में है, ओर जीव 'कमफलो का 


दुभ्वाद्यधिकरण्‌ € ३१) 
है, इससे जीव का भोग कथन है, अते एव द्लोकादिकों 
का धारक ब्रह्म हे। 


मूमासम्पसादादध्युपदेशात 11३09 

( सम्प्रसादात्‌ ) सुषुप्ति काल में जीव का परमात्मा में 
सम्प्रसाद पाये जाने से,:ओर ( अध्युपदेशात्‌ ) प्राण से भी 
भूमा का अधिक उपदेश पाये जान से भूमा, भूमा नाम परमात्मा 
का है। अर्थात्‌ छांदोग्य में नारदमुनि ने सनत्‌ छुमारों से पूछा | 
कि जिससे शोक दूर होता हे; उसका मुझे उपदेश करो, सन-- 
कुमारों ने कहा कि ऋग्वेदादि नाम ह्म कौ उपासना करो।: 
फिर पूछा कि इससे भी कोई श्रेष्ठ हे ? यह सुन करके बाकू 
आदि से प्राण तक एक की अपेक्षा से एक को श्रेय कथन किया । 
उसके बाद भूमा का कथन किया। यो वै भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे 
सुखमिति, छाँ० ७२३॥१ जो भूमा हैं वह सुख हे, अल्प में सुख 
नहीं दै, और.'तरति शोकमात्मवित्‌” परमात्मा को जानने बाला 
शोक से तर जाता ह, इत्यादि वाकय से भूम परमात्मा हे 
प्राण नही' हे ।. | nt 


धर्मौपपत्त श्र ।१।३।८ 


ओर सवज्ञत्वांदि धर्म ब्रह्म में ही पाया जाता है, अतः 
भूमापरमात्मा हे, प्राण नहीं, 'यः सर्वज्ञः? एतस्य वा अक्षरस्य- 
प्रशासने गारगिसूर्याचन्द्रमसोविधृतो; बु० ३८६, इत्यादि वाक्य | 
से भूमा ब्रह्म हे, वाजसनेयीशाखा में अक्षरपदवाच्य प रमात्मा 
हद ७11 न इस शंका को दूर. करने के लिये, अन्षराधिकरण 
कहते हैं । क | 


3 


= कककजखससययणपखझळकनन 


( ३९ ) वेदान्तविशिष्टादैतभाष्यम्‌ 


अक्षरमम्वरान्तधतेः ।१1३।& 


( अस्त्ररान्तधृतेः ) आकाशादि को धारण करना पाञ्च 
जाने से ( अक्षरं) अक्षर परमात्मा हे, प्रकृति नही ह, न 
्षरति, इस रीति से अक्षर प्रकृति का नाश नही हे। प्रकृति 
कयां नही हा सकती । उत्तर 


साच प्रशासनात।१३।१० 


( च.) ओर (प्रशासनात्‌) सूयोदिकां का प्रशासन पाये 
जाने से. (.सा.) वह: घ्ृति सवशासन ; कारक परमात्मा की हे 
( एतस्य. वा .अक्षरस्य.- प्रशासने ,सूर्याचन्द्रससो विघ्टतो तिष्ठतः; 
वृ० ३।८।६.). इत्यादिकां से वह अक्षर चेतन ब्रह्म में होगी, जड़ 
रूप .अत्षरप्रक्कति.में नही. हे ।: : 


अन्यभावव्यावृत्त श्र ।१।३।११ 


(च ) ओर प्रकृति जीव की व्याइत्रि नाम निषेध पाये 
जाने से सवे प्रेरक अन्तर परमात्मा हे, प्रकृति नही है, यो वा 
एतदक्षरं गार्गिबिदित्वा ३स्माल्लोकात्‌ प्रति स प्ाह्मण: हे गामि! 
इस अक्षर हम को जान- करक्ने इस.लोक से जो जाते हैं, वह 
ब्रह्मवेत्ता है ओर जो नही जानता हे, वह अज्ञानी हे, इत्यादि 
वाक्यों से.परकृति में मोक्तभावादि.. नही होते से अक्षर प्रकृति 
नही है, ओर अन्यभाव.. नाम. प्रकृति पुरुषका ब्रह्मः के साथ: 
नि हि ति अक्षर प्रकृति नही है, किन्तु छांदोग्य पठित अक्षर 

% अक्तराधिकरण समाप्त ४ 
अब ईक्षति, अधिकरण का कथन करत [हु । 


| 


छादराधिकरशा (१९) 


ईक्षति कमव्यपदेशात्‌ सः ।१।३।१२ 


$क्षति का,कमे कथन पाये जाने से (सः) वह जीव पर” 


\| द्वात्मा को देखने बाला है, इससे जीव ब्रह्म का भेद है। अर्थात 


ऽति क्रिया का कर्ता जीव है, और कमे परमेश्वर है! स 
एतस्मात्‌ जीव घनात्‌ परात्‌ पर पुरिशयं पुरुषमीक्षते, प्रश्‍न० 
५।४ प्राकृत सम्बन्ध से परे परमात्मा को देखता है, इत्यादि. 
वाक्य से जीव ब्रह्म का भेद है। | 
PE ` & अधिकरण समाप्त &$ 

अब दहराकाश त्रह्म का-कथ्न' करतां हू | ५. 


2 EN ३ 
दहर उत्तरेभ्यः ।१।४।3 डे 
(उत्तरेभ्यः ) वाक्य शेषगत उत्तर हेतुओ से ( दहरः ) | 
दृहराकाश ब्रह्म है, भूताकाश नहीं है, और जीब भी नहीं है । 
्रह्मपरे दहरं पुण्डरीक वेश्मदहरोऽस्मिन्नन्तराकाशास्तस्मिन्‌ ` 
यदन्तस्तदन्वेषटव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति, ( छा० ८।१।१) . 
ब्रह्मपुरनामक शरीर में दहर नामक कमल स्थान हे, उस हृदय, 
में तुक्ष्माकाश जानने योग्य है, और इससे उत्तर वाक्य यह 
है कि एप आत्मा अपहत पाप्मा विजरः। छान्दोग्य) ०१४ े 
यह दहराकाश परमात्मा पाप रहित है, बिजर है, सत्य कामः 
है, सत्यसंकल्प है, इत्यादि वाक्य भूताकाश में नहीं घटने से 
दृहराकाश नामक ब्रह्म-जानने योग्य है । 


गतिशब्दाम्यां तथा हि दृष्टं लिगं च ।॥३॥१ ४ 


(च) ओर ( गतिशब्दाभ्यां ) गमन तथा शब्द करके 


( ४ )) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यस्‌ 


द्ड्राकाश ब्रह्म हे, ओर (लिंगं दष्टं ) लिंग भी दृष्ट हे, 
बोधक है । इमा: सर्वा: प्रजा अहरहगच्छन्त्य एतं. त्रह्मलोक ३. 
बिन्दन्त्य्तेन हि प्रत्यूढा: । छान्दोग्य० 51३९ जैसे खेत र 
द्रव्य गडे हुये खेत के स्वामी ऊपर चलता है, द्रव्य को नहीं 
जानने से धन को नहीं प्राप्त होता है, वेसे ही यह सब जीव 
ब ह्मलोक को प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, किन्तु ब्रह्म को नहीं! प्राप्त 
करते हैं । इस वाक्य से ब्रह्म में जीवों की गति कथित हे | 
आर सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति । छान्दोग्य। हे सौम्य 
सुषुप्ति अवस्था में जीव ब्रह्म के साथ मिल जाता हे 
यह लिंग हे । 


तेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः ।१।३।१५ 


( धृतेः) संसार का धारण करना पाये जाने से (च) और | 

( अस्य) इस जगत्‌ के उत्पत्यादि ( महिम्नः) महिमा को | 
( अस्मिन्‌ ) इस ब्रह्म में ( उपलब्धे: ) उपलब्धि प ये जाने सेः 

दृह्राकारा ब्रह्म हे, भूताकाश नहीं ह, (अथ य आत्मा स सेतुः | 
विश्रृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय छां० ८।४। १ एष सर्चेशवरः एषः 

| 


मूताधिपतिरेषभूतपालः, (३० ४।४।२२ ) यह सब परमात्मा की 


महिमा ह, सबको धारण करना भूताकाश में नहीं घटने से. 
दहराकाश ब्रह्म है । 


द्ध कैट 
प्रसिद्ध शच । १ ।३।१८ 
(च) ओर नबका कारण होना परमात्मा में प्रसिद्ध 
होने से दहराकाश >झ ह। सर्वाणि हवा इमानिभूतान्याका- 
शादेच समुत्पद्यन्ते, छां० १।६।१ यह सब भूत आकाश से उत्पन्न 
होते हैं, यह कारण ब्रहम में प्रसिद्ध हे, भूताकाश सें नहीं । . 


MM 


दहराधिकरण | ( ३५) 


| इतर परामर्शात स इति चेन्नासम्भवात ।१।३।१७ 


( इतरपरामशात्‌ ) जीव का परामर्श होने से ( सः) 
जीव दहराकाश ह (चेत्‌ ) यदि (इति ) ऐसा कहो तो ठीक 
नहीं क्योंकि ( असम्भवात्‌) जीव में सबका प्रेरक ओर 
आधार होना कारण होना सम्भव नहीं होनेसे दहराकाश 

जीव जीव नहीं हे, किन्तु जीव के हृदय में रहने वाला ब्रह्म है । 


उत्तराच्वेदावियू तस्वरूपस्तु ।१।३।१८ 


( उत्तरात्‌ ) उत्तर प्रजापति वाक्य से जीव दहराकाश है 
( चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं क्योंकि ( आविभू तः 
स्वरूपः ) परमात्मा की उपासना से जीव का अपहतपाप्मत्वादि 
स्वरूप प्रगट हो जाता हे । अर्थात्‌ तिरोहित जीव का स्वरूप 
प्रगट होना कथित है । और प्रजापति वाक्य में शुद्ध आत्मा का 
कथन है। तु शब्द पूर्वपक्त की निदृत्ति के लिये आया है । और 
शुद्ध जीव में भी सब १1 कारणस्य सव प्रेरकत्व सर्वांधारक- 
ज्वगुण घटँगे नहीं, इससे दहराकाशत्रह्म ह, जीव नहीं, ( य एष 
सम्प्रसाद: । य एषोऽक्षिणि पुरुषा दृश्यते । उयोति रूप परमात्मा 
को प्राप्त होकर जीव अपने स्वरूप में स्थित हाता है । सुक्त जीव 
अपहतपाप्मत्वादि धर्मबाला हे, तथापि ब्रह्म नहीं हांगा, भेद 
तो बनाही रहता ह, ओर जो मायावादी का कथन थां कि 
अपने को ग्रह जानना चाहिये कि मैं संसारी नहीं हूं, नित्य 
कूटस्थ ब्रह्म ही हूं, यह ठीक नहीं क्योंकि (जगत्‌ व्यापारवज्ज) 
सू० ४।४।१७ मुक्त पुरुष भी जगत उत्पत्यादि नही कर सकता 
पिर त्रह्व कैसे हो सकता हे, इससे जीव ब्रह्म नहीं हैया | 


कह .)) वेदान्तबिशिष्टाद्वदभाष्यम 


अन्याथश्च परामशं; ।१॥३॥१ ६ 


(च) ओर ( अन्याथ: ) मुक्त जीव के 
( परामर्श: ) दहराकाश का बिचार हे, अथा 


से 


तू अन्य मुक्त जीव 
का कथन ह कि दहराकाश परमात्मा को जान करके, यह्‌ जीब 


पापरहित हो जाता हे। 


अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम 1१1३।२ ० 


( अल्पश्चुते: ) अल्पदेश “कथन होने से 
दह्दराकाश नहो' हे, किन्तु एकदेशी जीव है ( चेत्‌ ) 
ऐसा कहो तो ठीक नही , क्योंकि 
इस सूत्र सें कथन किया ह कि, 


सच देशी ब्रह्म 
यदि ( इति ) 
( तहुक्तं ) अर्भको द्रकः । १२1७ 
आकारा के सहश बन जायगा। 


अंनुक्तेस्तस्य च ।१।३।२१ 

(च ) ओर ( अनुकृतेः ) अनुकरण करने से जीव पाप 

रहित हॉकर परमात्मा के समान गुणवाला हा जाता है, जीव 

नही ब्रह्म होता हूं, निरंजनः परमं साम्यमुपैति, इत्यादि वाक्य 
से दहराकाश ब्रह्म हे, जीब नही । | 


र 
अपि च स्मस्यंते । १।३।२२ 
(म्य ) ओर (अपि) निश्चय करके ( येते | 
Es i ( स्मय स्सृति 
में कहा ह कि व परमात्मा के समभाव को प्राप्त कं हे 
'मस॥साघस्यमागता?? गी ० १४२ मेरे - समान घमको प्राप्त 
होते हँ । 'तमेत्रभान्तमनुभातिसबेम्‌! के० २1५ १४ परमात्मा का 
प्रकाश करने पर “अनुभाति? सब पीछे 


पकाश करते हैं, इससे* 


हि? ' ` 
प्रभिताधिकरण ` ( ३७ ) 


परमात्मा का अरुकरण करने बाला एक देशी जीव ब्रह्म नहीं हो 
सकता, अते एव दहराकाश परमात्मा है। 
॥ दहराधिकरण समाप्त | 


शब्दादेव प्रमितः ।१।२।२३। | 


( शब्दात ) शब्द प्रमाण से (एव ) निश्चय करके 
( प्रमितः ) हृदय में उपासकों के लिए अंगुष्ठमात्र परमात्मा का 
रूप हैं, जीव नहीं ( अंगुष्ठमात्र: पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति) 
ईशानोभूतभव्यस्य, क० ९।४।१२।९२ अंगुष्ठ प्रमाण । पुरुष द्द 
में रहता है, सबका खामी “तीनों कालां का साक्षी. है, यह 


शब्द है] कारा 
' सबै देशीय परमात्मा एक देशीय कसे हो सकता है । उत्तर 


("२ 

हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ 13121२४ 
तु शब्द पूव पक्ष की निट्टति के लिये है,” मनुष्याधिकार 
खात्‌, परमात्मा की उपासना का अधिकार, मनुष्यों को ही होने 
से हृदयापेक्षया, मनुष्य के हृदय में अवकाश की अपेक्षा से ब्रह्म 
का रूप अंशुष्ठमात्र हे इससे सिद्ध है कि परमात्मा को जहाँ 
जैसा काम पड़ता है, वहाँ पर वेसो ही रूप प्रगट करते हैं। 
अबतार में अपने इच्छानुकूल रूप प्रगट करते हैं । ओर जो बरहम 
को निराकार कहते हैं। बह वेद विरुद्ध पक्ष है, अतः अनाद- 

रणीय दै 

|| प्रमिताधिक्ररण समाप्त ॥ 


तदुपपपि वादरायणः सम्भवात्‌ ।१।३।२५ 


` (सम्भवात्‌) मोक्ष की कामना के सम्भव पाये जान से 


(. ३८, ) वेदान्तवि शिष्टा हैत भाष्यम्‌ 


( तदुपरि ) मनुष्य से ऊपर देवों को भी ब्रह्मविद्या में | 
हे । ( अपि ) निश्चय करके देवादिको के हृदय में अंगुष्ठमात्र 
रूप से परमात्मा रहता है, ऐसा वादर!यरण आचाये मानते है 

जो इन्द्रादि देवों का शरीर मान करके शास्त्र में अधिकार 
कहोगे तो कम में नहीं वनेगा । उत्तर 


विरोध: कप्षणीति चेन्नानेकप्रति- 
पच्चेदेशनात्‌ ॥१॥३॥२६ 


( कसणि ) देवादिकों का शरीर मानने से कम में विरोध 
पड़ेगा, बहुत यज्ञ एक ही काल में होते हैं, सब यज्ञों में देवों का. 
गमन नहीं होगा । ( चेत्‌) यदि (इति ) ऐसा कहो तो ठीक नहीं, 
क्यों कि ( अनेकप्रतिपत्तेई रोनात्‌ ) यागियाँ का अनेक रूप 
धारण करना पाये जाने से देहधारी देव भी एक रूप से अनेक 
रूप हो जाते हैं, इससे कम में विरोध नहीं हो गा । 

Se का 2017 
शब्द शत वन्नातः भात 
अत्यक्षाचुमानाभ्यास्‌।१।३।२७। 

( शाब्दे ) देहधारी देवों को मानने में वेद शञ्द में अनि- 
त्यत्व प्रसंग हो जायगो (चेत्‌) यदि (इति ) ऐसा कहो तो ठीक 
नहीं क्यों कि ( अतः प्रभवात्‌ ) वेद के मन्त्रों से देवादिको की . | 
उत्पत्ति हें । और ( प्रत्यक्षानुमानाश्याम ) श्रतिस्मृति से ऐसा ही | 
पाया जाता है । अर्थात्‌ वेद शाख्न से देव तथा जगत की उत्पत्ति... 
जानी जाती हे किन्तु इन्द्रादि शब्द नित्य हे, और व्यक्ति अनित्य 
हे, शव्द के हीं नित्य ह|त से वेद में बिरोध नही होगा | सभूरिति 
व्याहरत्‌ भूमिमखुजत, त० ज्ञा० २।२।४।२२। श्रुति । और स्मृति 
अनादि निधना ह्येवा वागुत्सृष्टा स्बयम्भुवा। आदो वेदमयी दिव्या 


देवताधिकरणं ` (०६८) | 


| सर्वा: प्रसतय:। सनेषां तु स नामानि । कर्माणि च प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ । वेइ श5देभ्य एवादो । प्रथक्‌, संस्थाश्च निम मे ।म०१।२१। 
इत्यादि वावयों से वेद शब्द अनादि है । 

अतएव च निलम ।१।२।९८ 
| (च) और (अंतः ) पूर्वोक्त से ( नित्यत्वम्‌ ) वेद शब्द 
नित्य है । युगान्तेऽन्तरहितान्‌ वेद्‌'न्‌ सेतिहासान्मह षयः | लेभिरे 
तपसा पूर्वेमनुज्ञाता ्वयम्भुव[ः।। | 


समाननामरूपत्वाचच वृत्तवप्यविरोधो 
दशनात्‌ स्मृतेश्च १६२६ 


( आश्ठत्तो ) आवृत्ति नाम फिर जगत्‌ की उत्पत्ति में 
( समान नाम रूपत्वात्‌ ) नाम आर रूप के समान पाये जाने 
से ( अपि) निश्चय करके वेद शब्द का (अविरोधः) बिरोध नही 
$ क्यों कि (दशनात्‌, स्मृतेः ) श्रुति और स्मृति से ऐसा ही 
पाया जाता है । यों ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति 
तसै श्वे०६।१८ श्रुति आर स्मृति” “आसीदिदं तमोभूतं” इत्यादि 
बाक्यों से वेद नित्य है, और पूव में भी नामादि वेद में था, 
इससे देवता का नाम नित्य हे) 

अधिकरण समाप्त | 
दि * २२ नि 

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जमिनिः ।11३॥३० 

“प्ध्वादिषु” मध्वांदि में ( असम्भवात्‌ ) सम्भव नही 
होने से ( अनधिकारं ) देवों का उपासना में अधिकार नही है, 
ऐता ज्ैमिनि आचार्य मानते हैं । ( असौ. बा आदित्योदेवमधु ) 
छां०३।३।१ विद्या में सूर्य को मधु कहे हैं । 


4 


ue) ` वेदास्तवििष्टा वैत भाष्यम 


ज्योतिषिभावाच ।१।३। ३.१ ॥ 

(च) और (ज्योतिषि ) ज्योति मण्डल में ( भवात्‌) र | | 

दि देवों का प्रयोग होने से देवों 'का अधिकार इस उपासना इ || 
नहीं है । पूर्वे पक्ष है । अव उत्तर देते हैं । ही. 


भावं तुवादरायणोऽस्ति हिं ॥३।३२। 


तु शब्द पूर्वं पत्त के नित्रृति के लिये हे ( भावं ) देवा- 
दिकों को भी उपासना करने में. अधिकार है, ऐसा बादरायण 
आचार्यं मानते हैं, अर्थात्‌ मनुष्यां का मधु देवादि हवे | 
तथापि प्राकृत सुख अनित्य जानकर औरं परमात्मा की उपासना | 
करने की इच्छा देबा को होगी । अतः ब्रह्मोपासना में देतों का 
अधिकार हें । 


मध्वधिकरण समाप्त 
शुगर तदनातरत्रवणात तदा व्र्वर्णात 
सूच्यतेहि १।३।३३। 


( तदुनादर श्रवणात्‌ ) हंस वाक्य से अनादर श्रवण | 

करने से ( अस्य ) जान श्रुति राजको ( शुक ) शोक हुआ (तदा) . 
तिस काल में राजा ( द्रवणात्‌ ) ब्रह्मविद्या के लिये रैक्व ऋषि 
के पास गया ( हि ) निश्चय करके ( सूच्यते ) जान भ्रति क्षत्रिय 
पाया जाता है | इससे शूद्र का वेद पठन में अधिकार नहीं ह। 
अर्थात्‌ छान्दोग्य में यह कथा है कि जानश्रति राजा के महल के 
ऊपर कई हंस उड़ते जारहे थे, राजा को देखकर एक हंस ने दूसरे 
हंस से कहा कि तू राजा के महल के ऊपर होकर मत चल जो 
चलेगा तो राजा के तेज से दुग्ध हो जायगा, तब दूसरा हंस बोला 


दु [धिकरण (( ४९८९७) 


क्रेक्या रैक्व के सद्दश यह राजा, भी तेजस्वी, है, यह सुनकर 
राजा ने महर्षि रैक्व को खोजवाया, पता लगने पर राजा शक 
क्त होकर रैक्व जी के पास गया, तव ऋषि ने कहा कि है शूद्र, 
अर्थात्‌ राजा शोक युक्त था, अतः शुद्ध कहे, राजा जाति को शूद्र 
व की 9 
श्षा।त्रयत्वगतश्च १ ॥३। ३५ 
sre टर | gn 
उत्तरत्र चेत्ररथेनलिगात्‌ ॥३।३॥॥. 


(च) ओर (उत्तरत्र) उत्तरर आगे में ( चैत्ररथेनलिंगात्‌ ) 
चित्ररथ राजा के वंश में अभिंप्रतारि नाम राजा के साथ लिंग 
पाये जाने से ( क्षत्रियवगतेः ) जानश्रृति के क्षत्रिय पाये जाने 
से शूद्र का बेद पढ़ने में अधिकार नहीं है-अर्थात्‌अभिप्रतारि 
नामक क्षत्रिय रहा; उसके साथ जानश्रुति राजा का सरवन्य 
था, इससे जानश्रति राजा क्षत्रिय ही थे | 

° (५ EN ५ 
संस्कारपरामर्शात्तदभावामिलापाब । शेर ३। 

(च) और (संस्कारपरामशांत्‌ ) वेद पठन काल में प्रथम 
उपनयनादि संस्कारविधि पाये जाने से ओर (तद्सावामिलापात्‌ 
शूद्वो का संस्कार विधि न पाये जाने से शूद्र का वेदाध्ययन- में 
अधिकार नहीं हे । 

[0७ > SN 
तदभाव निर्धारणे च प्रवृत्तः १।३।३७। 
तदभावृतिर्धारणे ) सत्यकाम शूद्र नहीं है, क्यों कि 
गौतम मुनि सत्यकाम को ध्यह्मण/निश्चय करके. (पत्तः) संस्कार 
“करने में प्रवृत्त होने से शूद्रां का वेद पढ़ें में अधिकार नहीं है, 
छान्दोग्य में इस प्रकार को गाथा है कि, सत्यकाम. ने अपनी 


( ४२ ) वेदान्त विशिष्टा द्वैत भाष्यम्‌ 


साता से कहा कि मेरा क्या गोत्र है, तव माता ने उत्तर छ कि 1, 
मेरा नाम जाबाला है, मैं तुम्हारा गे त्र नहीं जानती हूँ, तुम गौतम ' 
जी के पास जाओ, और कहना कि मेरे पिता जी का शरीरान्त 
होगया है, आप मेरा संस्कार कीजिये, मेरी माता को गोत्र नहीं / 
मालूम है, माता की आज्ञा मानकर सत्यकाम गया, गौतमजी ने | 
गोत्र पूछा, तब सत्यकाम अपना सारा वृत्तान्त वतला गये, तव 
गोतम जो ने कडा तुम शूद्र नहीं हे, त्राह्मस हो, तुम्हारा संस्कार | 


करू गा । 


f 
९ दै 'षेधात्‌ ३ | 
श्रवणाध्ययनाथ प्राः १।३।३ ८। | 
( श्रवणाध्ययनाथ प्रतिषेवात ) शूद्र को वेद के श्रवण 
तथा अध्ययन करने का निषेध पाये जाने से वेदाध्ययन में शूद्र | 
का अधिकार नहाँ है । | | 
_ स्मृतेश्च १।३।३६। | 
(च ) ओर ( स्मृतेः ) स्मृति से भी पाया जाता 
है कि अधिकार नहीं है ( अथास्यवेद मुप श्वण्वतस्त्रपुजतुभ्याम्‌ 
श्रोत्रप्रतिपूरणम्‌ ) तल स्मृ०२।१२।३। प्रमादवश शूद्र यदि वेद 
श्रवण करे तब उसके कान में सीसा अथवा लाख भर करके 
देश से बाहर निकाल देवे, “तथा ( न शूद्राय मतिं दद्यात्‌ ) शूद्र 
को वेद पढ़ने की बुद्धि नहीं देनी चाहिये, यहाँ सिद्ध हुआ किः 
वेद में शुद्र का अधिकार नहीं हे। 
अपशूद्राधिकरण समाप्त 
कम्पनात्‌ १।३।४०॥ 
जिसके भय ७ सूयांदिकों के कम्पन पाये जाने से अंगुष्ठ | 
मात्र परमात्मा सबको केंपाने वाला है। प्राकृत प्राण नहीं है ल 


(1207. )) 


रहता है, उसी के 
पवते भीषा- 


बेश्वनराधिकरण 


हृदथ में अंगुष्ठ मात्र रूप, से परमात्म 
क. ७ ० ॥ ५ 

सब कोई कांपता रहता है | “भीषास्माद्वातः 

त सूर्य?” । स बै प्राण एब जातं । यहाँ पर प्राण नामक परमात्मा 


सबको कॅपाने वाला है । प्राण वायु नहीं है । 
_ज्योतिर्दशनात 1११९४१ 


खस्न से पाया है कि (ज्योति: ) अंगुष्ठमात्र 
( न तत्र सूर्योभाति न चन्द्र तारकम्‌ ) 
रूप को सूर्यादि नहीं प्रकाश करते हैं ॥ 
रूपेण स निष्पद्मते ) छा ०-१ २३ 
त करके जीव अपने स्वरूप में 


i दशनात्‌ ) शा 
वरमात्मा ज्यातिरूप हे । 
क०२।५।१५। जिस ' ज्योति 
( परंज्योतिरूपं सम्पद्य स्त्रेन 
परज्योतिरूप परमात्मा को आए 
| अयत होता हैं 4 

_ प्रमित्ाधिकस्श शोष कथन करके अन्न छान्दोस्य पठित 
आकाश शब्द का बिचार करते हैं 4 - 


आकाशो-र्थान्तरत्ादिव्यपदेशत ५4४१ 


(अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ) नास रूप से भिन्न का 
ज्यपदेश पाये जाने से (आकाशः ) आकाश नामक रम है, मुक्त 
जीव नहींह | ( आकाशोहवै तामरूपयोर्निवर्हिता ) छाप ।१ 
आकाश नाम वाला परमात्मा नाम रूप को धारण करता हे, ओर 
मुक्त जीव के परकरणत्को मानकर आकाश मुक्तजीव-कोकहा जाय 
दो ठीक नहीं, क्योंकिजीव में नाम रूप के कर्तापना नही है 
[ अप्ेनजीबेना5ःमनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि) छां? 
६।३।३। यः सर्वज्ञ: स सर्वे वित, हृत्मादि वाक्य परमात्मा में 
घटते हैं, जीव में नहीं: 4 


( ४४.) वेदान्तविशिष्टाद्रेतभाष्यम्‌ 


मुषुप्यु्।न्योभेदेन १।२।४४। 


( पे उट नि ) * । 
( सुपुष्युल्लान्त्यो: ) सुपुप्ति ओर उत्क्रान्ति' अवस्था मै 


(भेदेन) जीव प्रह्म का भेर होने से आकाश नामक पर 
प्राज्ञनात्मनासम्परिध्वक्तो न वाह्य किंचन चद्‌ 
४।३।२१। सुषुष्तिकाल में परमात्मा के साथ जीव मि 
चाहर भीतर की कोई वस्तु नह्‌। ' दिखलाई पड़ती ह 
आश्रित होकर शरोर परित्याग करता हे, सुषुप्ति मरण दोनों कोल 
में ब्रह्म के साथ भेद होने से आकाश नामक परमात्मा हे 
पत्यादिशन्देभ्य: १॥३।०९। 

` संवका पति आदि परमात्मा 
आकाश नामक ब्रह्म है, जीव न 


लता ह, तब 


के होने का प्रमाण पाये जाये 


“९ 


सवस्याधिपतिः ब०४।४।२२ ) परमात्मा के वश: में सब हे, ओर 
सबका अधिपति है, इत्यादि शब्दे 
वेदान्त विशिष्ट वैत 


मथमाध्यायस्य 
| तृताय, पाद! 


समाप्त; | 


मात्मा है।... 
नान्त रम्‌० बह 


ओर ब्रह्मे | 


जीवनही 


ही (सवस्य वशी सर्वस्येशानः 


१ 5 
| से ब्रह्म आकाश नाम वालाहे. 


अथ चतुर्थपादः प्रारभ्यते _ 
हँ पाद में प्रकृति तथा पुरुषका प्रेरक कल्याण गुणाकर 
सबका कारण ब्रह्म का, प्रतिपादन किया र हृ ॥अव.. सांख्य 


सिद्ध प्रधान कारण वाद का खण्डन करते ४ । 
आनमानिक्मप्पेकेपमिति येन्न शरीरखूपक- 
न्यस्त ग्रहीते देशयति च १४) )। 


(एकेषां ) कई एक का मत हेकि( आनुमानिकम्‌ ) जगत 
का कारण प्रधान है (चेत्‌) यदि (इति) ऐसा कहो तो ठीक नही 
क्यों कि (शारीररूपकविन्यस्तं गुहीतेः) शरीर रूप रथ के कथन 
होने से जगत्‌ का कारण ब्रहम हे (अपि) तिश्च 
(दीयति) श्रुति से ऐसा पाया जाता हे । (आत्मानं रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेवन्तु) क०१।२।३। आत्मा को रथीजानो, शरीर को 
रथजानो, (इन्द्रियेभ्यः पराह्यया अर्थेभ्यश्च परं मनः 4 मनस च 
पराबुद्धिकुद्वेरात्मा महान्‌ पर: ) ।क०१।३।१० इन्द्रियों से परे 
क्वषय है, विषयों से परे मन है, मन से परे वुद्धि है, ओर बुद्धि 
से परे महान आत्मा है ( महतः पस्मव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष: परः 
महत्तत्त्व से परे अव्यक्त प्रकृति हैं और प्रकृति से परे पुरुष हे। 
यहाँ अव्यक्त शब्द से प्रधान मानकर प्रधान कारण वदी सांख्य 
ग्रधान को मानते हैँ, बद ठीक नही, क्यो कि इस श्रि में 
. व्यक्त शब्द से शरीर का. ग्रहण किये, हैं। और रथ चेतन चिना 

चल नही सकता, चेतन, के. अध्रीन जड़ वस्तु हे। अतः केवल 


ज्जड़ को कारण मानना साहस मात्र है शरीर अव्यक्त केसे ह,उ० 


य करके (च) ओर | 


( ४६०) `  वेदान्तविशिष्टाद्वेत्भाष्यम 


ह क 
` सूच्म तु तदहत्वात १।४।२। 
कारण रूप शरीर कथन है, क्यों कि ( तदहत्बात्‌ ) अञ्चि 
विकार प्राप्ति-येग्य होने से अर्थात्‌ यह स्थूल जगत्‌ अपने का 
सें लोन होने पर अव्यक्त शव्द से कहा जाता है । यदि उसी 
अव्यक्त को प्रधान रूप मुख्य कारण मान तो क्या दोष हे । उत्तर 
तदधीनत्ादथवत्‌ ।१।४।३। 

( तदधीनत्वात्‌ ) प्रधान परमात्मा के अधीन हाने से अर्च 
के समान भूत सूक्ष्म है अन एव प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं हे 
अथात्‌ कारण रूप ब्रह्म के आधीन प्रकृति है, इससे परतंत्र पदा 
कारण नहीं होगा। : 


दर | 
ज्ेथलावचनाच १अ०४ पा०४ 
(च) ऑर-छांख्यवादी के मत सें सत्व रज तम इस 
त्रिगुणात्मरूप को प्रधान जानने से पुरष का ज्ञान होता हैं, तब 
मोक्त होता हे, इससे प्रधान ज्ञेय मानते 
को ज्ञेय वाक्य में नहीं पाये जाने से 
नहीं है, जड़ में जानना धर्म नहीं है अत एच परमेश्वर कारण है 
गीटि ७ टो“ 
ब्रदर्तीत चेन प्राज्ञोहि प्रकरणात १७७५] 
(वदति) दाशाठद अरर्णादि पाच्य प्रधान हे, ठसा भाथि 
कहती है, ऐसा नही' कहो क्योंकि ( प्रकरणात) प्रकरण से (हि) 
निश्चय करके (प्राज्ञ) अशव्द्‌ अरूपषाच्य सान. बे 
बिज्ञान सारथियस्य, बुद्धिरूप सारथी जि 
में है जिसके वह "पुरुष संसार मार्ग को पा 


तु शब्द यूबेपक्ष की निवृत्ति के लिये हैं ( सूक्ष्म ) सहन ई 


प्रधान जगत्‌ का कारण 


सक, ओर मन वश 
र्‌ 


(125 ५... कर परमात्मा के 
स्थान को जाता दै एष सच पुभूतेपुगृही ऽम्‌ "न :काशते.क ०३३. 


| 


... पज्ञाता परमात्मा हैं. 


ब ११ इत्यादि परमात्मा रका 
नही) किन्तु परमात्मा सप ९, 


>> 


> र्कः म eC 1-८. /2 1 
(च) और (त्रयाणां) तीनों के (उपेन्यम्सः) ही टर 
श्रय करके (प्रश्न :) अप्रि जीव ओर परमात्म के बिचार से, 
तचिकेता ने तीन प्रश्न किये, यहाँ पर प्रधान कारण बाद्‌-नही' 
वायां जाता है (न जायते प्रियते विपश्चित्‌) यह जीव का स्वरूप ` 
कथन किये, ओर ( अणोरणीयान्‌ ) यह ब्रह्म का स्वरूप है, ओर 
('एको वशी सव भूतान्तरात्मा' । तमात्मस्थं ये ऽनुपश्यन्तिधीराः 
सर्वे वेदायत्पदमामनन्ति | आत्मान रथिनं विद्विः। 'अशव्द- 
मस्पश' इत्यादि वाक्या के साथ उपसंहार है। यमराज ने 
नत्चिकेता से परमात्मा प्राप्ति तक प्रतिपादन किया । इस 
प्रकरण में अव्यक्त शव्द से प्रधान नही पाया जाता ह, इससे- 
यहाँ अव्यक्त प्रधान नही है। १0 


मरह १७७. 


(च) और सांख्यवादी प्रकृति की प्रथमा. अवस्था को 
महत्तत्व मानते हैं, ओर यहाँ बु द्वेरात्मा महान्परः. क०१२।१८। 
को ७७५ / ड ६४५. ` ha ) Ti 
बुद्धि से परे अत्मा दै ( महान्तम्‌ विभुमःत्मान `) इत्यादि बाकय 


यति जगत कारण नही है। म) |]. 
चप्रसत्रदत्रिशेषात १।४।८। 


. (अविशेषात्‌) ब्रिश्षेषता नही होने से अजा प्रकृतिको 
स्वतन्त्र मानना टीक नहीं, किन्तु परतन्त्र प्रकृति है (चमसवत्‌) 


(yn चेदास्तंबि शिष्टा द्वैत भाष्यम 


चमस पात्र के समान नीचे जितका मुख ह; ऊपर से मोटा हे, 
वह चमस पात्र कहा जाता ह। यह नियम, नही है कि एक | 
चमस पात्र होगा किन्तु जिसका नीचे मुख ऊपर मोटा होगा | 
उसी का नाम कहा जायगा। तैसे न जायते इति अजा ब्रह्मात्मिका | 
अ्रजा ह, स्वतन्त्र नही ( “प्रजामेका लो हितशुकल कृष्णां वही: ` 
प्रजास्सजमानाम खे०।४।४। इस मन्त्र से सिद्ध दाता ह कि,'बहुतों ' 
को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हे, परतन्त्र केसे हो सकती हे ।इ० | 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ग्रधीयत एके १।४।९। 
तु शव्द निश्चयार्थक है ( ज्योतरुपक्रमा ) अजा शब्द से 
ज्योति रूप ब्रह्म का.म्रहण है (हि) निश्चय करके (तथा) ऐसे ही 
( एके ) एक शाखाबाले.( अधीयते.) कथन करते हैं । '“अणोर- ` 
णीयान? तैत्ति?! एषा अजा ज्योतित्रेह्म | इत्यादि वाक्यों से अजा 
ब्रह्मात्मिका है और ,सांख्यबादी की. स्वतंत्र प्रकति नही है। 
“अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्‌? श्रे० ।४।६। मायां तु प्रकृति 
बिद्यान्मायिनं तु महेश्वरम , श्वे० ४१०। इत्यादि वाक्या से 
जगत्‌ का कारण परमात्मा ह) . 
यदि कहो कि लोहित शुक्ल कृष्ण रूप कथन हे ज्योति 
रुपक्रमा क्यो कहते हो | उत्तर 


कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः १।४।१०। 
(च) ओर ( मध्वादिवत्‌ ) मध्वादि हृष्टि के सदृशा (कल्प- 

नेप देशात्‌ ) सूयदिकल्पना करने वाला परमात्मा हे, ऐसा उप देश 
घाये जाने से (अविरोधः) ज्योतिरुपक्रमा मानने में कोई विरोध 
नही हे । अथात्‌, कल्पना नाम सष्टि का है सृष्टि परमात्मा ही 
से हे( सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ (धु ०प०) सर्वेश्वरः 
सर्व सजति। सबकी उत्पत्ति परमात्मा से है। इससे कारणाबस्था' 


समसाधिकरण (४८000) 


का और कर्मावस्था में लोहित शुक्ल क" रूप 
हे कोई बिरोध नहं हे | 
_॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


ग संस्पोपसँगहादापि नानाभावादतिरेकाच१४।११ 


(अपि) निश्चय करके ( संख्योपसंग्रहात्‌ ) संख्यो के उप- 
, संहार होने से सांख्यतत्व प्रधान प्रतिपादन परक श्रुति नहीं है क्यों 
क ( नानाभावालू ) पचीसतत्ब नानाभाव होने से (छः) और 
(शतिरेकात्‌ ) आत्मा आर आकाश अधिक पाये जाने से प्रधान 
काग्रहणनहीँ। ( यस्मिन्‌ पंच पंचजना: आकाशश्च प्रतिष्ठित: ) 
` दृह४४॥१७.जिस आत्मा में पांचजन और आकाश स्थित हे, 
'पांचबार गुणा करके पचीस तत्व नहीं है, यहाँ पाँचजन पांच का 
नाम हे, जैसे: सप्तऋषि ओर श्रुति में आत्मा तथा आकाश 
अधिक है, गुणा करने पर पच्चीस से अधिक तत्व हो जायगा, 


इससे पचीस तत्व श्रुति में कथन नहीं है. 


` प्राणादयो वाक्यशेषात 31811 ९ = 


अ अ्रजाउँनहास्मि 
बाली ब्रह्मात्मिका 


शेषात्‌ ) प्राण के प्राण मन के मन परमात्मा हैं 
जाने से (प्राणादयः ) प्राणादि पांच हैं । 
इत्यादि वाक्यों में प्रा ए, नेत्र, भरत: 


(वाक्य 

“यह वाक्य शेष पाये 
( प्राणस्य प्राण: ) १०४।४।१5 
अन्न, मन, यह, पांच जन हैं । 


_ ज्योतिपेकेषामसलन्ने 11811 रे. 


; (एकेषां) एक शाखा वाले का ( अन्ने असति ) अन्न का. 
पाठ नहीं होने पर (ज्योतिषा) तेज़ से.पांचवी संख्या पूण. किये . 


(Ra वेदान्तबिशिष्टा हवैतभाष्यम्‌ 


ह ~ | ~ 1 

, प्राण से स्पर्श इन्द्रिय का प्रण है, तेज से नेत्र, अन्न क / 

घाण श्रोत्र मन पांच इन्द्रिय हैं। | 
॥ रूख्योपसंग्राधिकरगा समाप्त ॥ 


कारणत्वेन वाकाशादिष यथा _ 
व्यपदिष्येक्त : १॥७॥१ ०। 


(च) आर “आकाशादिषु? आकाशादियों में (कारणत्वेन) | 
कारणभाब से ब्रह्म का प्रतिपादन (यथा व्यपदिष्टोक्ते:) ऐसा ही 
कथन किये जाने से सवका कारण परमात्मा ही हे । (सदेव सो | 
म्येदमअ आसीत्‌ [छां०६।२।३। सृष्टि के पूव यह्‌ जगत्‌ सत्‌ रहा, | 
अर [असदा इदमप्र झासीत्‌ | त०।५ यह जगत्‌ सृष्टि से पूव 
असत्‌ रहा, कही सत्‌ ओर कही” असत्‌ पाये जान से ब्र 
कारण नही है। यह प्रधानवादी का कयन ठीक नही, क्योंकि 
वेदान्त भर में सवका कारण ब्रह्म है, जैसा कि [तस्माद्वा एतस्मा- | 
दात्मन आकाशः सम्भूतः] ते०२।१। उस परमात्मा से आकाश 
उत्पन्न है [ तत्तजोऽमृजत्‌ ] छां ६२३) उसने तेज को उत्पन्न 
किया इत्यादि वाक्यांसे जगत्‌ का कारण ब्रह्म ही हे। सत्‌ 
कारणवाद के अभिप्राय से ओर असत्‌ कार्यावस्था के अभिप्राय 
से कहा हे, इसमें कोई विरोध नही है। इससे सिद्ध है कि 
ब्रह्म ही कारण हैं दूसरा नही । 


समाकषात्‌ १७१५) 
सम्बन्ध पाये जाने से ब्रह्म कारणबाद में कोई विरोध 
नही है। [असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ] ते०२।७। [तस्मा्वाएतस्मा द्वि 
्ञानमयादन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः, । सोऽकामयत बहुस्यां 
प्रजायेय ) उस विज्ञानमय आत्मा से अन्तरात्मा आनन्दमय दै, 


फारणत्वाधिकरण . (,%९,) 


[ने बहुरूप होने के लिये संकल्प किया यह सत्‌ रूप 
असत रूप का सम्बन्ध हे । | 

॥ अधिकरण समाप्त || 

जगद्वाचिखात्‌ ११४॥१६ 

` क्मैवाची जगत्‌ के पाये जाने से ब्रह्म कारण है ( सहो- 
यो वै बालाक एतेषां पुरुषांणां कता यस्य वे तत्‌ कमंस | 
दे्दितव्यः ) कोप्त्रप्श रद अजातशत्रु ने कहां कि हे वलाके। जो 
| ड्न पुरुषों का कता हे, आर जिसका यह जगत्‌ कमै है वह जानने 
> | कर्म भोक्ता जीव नहीं, क्‍योंकि जगत्‌ के रचने में जीव 


यग्य द 
| की शक्ति नहीं है । प्राण जीव का लिंग पाया जाता है । उत्तर 


जीवमुख्यप्राएलिगान्नेति 
चेत्दव्य।ख्यातम्‌ १।४।१७ 


( जीवमुख्यप्राणलिंगात्‌ ) जीव मुख्य प्राणलिंग होने से 

जीव उपास्य है (इति) ( चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं . 
क्यो क्रि{ तत्‌ व्याख्यातम्‌ ) उपासा त्रैविध्या सूत्र में कथन कर . 
आये हैं, ओर यहाँ अजातशत्रु के प्रकरण में (ब्रह्म ते ब्रवाणि) 
न ब्रा०४।१। अब तुमको ब्रह्म का उपदेश करता हूं, इस प्रकरण 
को आरम्भ करके फिर यह कहा कि (यस्य च एतत्‌ कम) को०न्रा? 
५१ जिस अक्म का जगत्‌ रचना कमे है, इससे जीव का प्रकरण 
नहीं, किन्तु सवका कारण ब्रहम जानने योग्य ह. 


अन्यार्थ तु जमिन; प्रश्नव्याख्यानाम्यामपि 
चेदमेके १।४1१८) 


| RT A ९ थर 
(व) और  जैमिति:.) जैमिनि आचार का कथन है 


हरण त के साथ 


कि 


२”) वेदान्तत्रि शिष्टा दवेत भाष्यम्‌ 


~ 


( अन्याथं ) जीव तथा प्राण कथन ब्रह्म बोधक है , ( हि ह; 
निश्चय से (एके ) एक शाखा वाले ऐसा कथन करते हैं& | 
( अस्मिन्‌ प्राण एवं एंकधा भवति तदेनं वाक सर्वेर्नामप्मि: | 
सहाप्येति ) को० इस प्राण रूप परमात्मा में जब सब्‌ लय होकर 
एक हो जाते हैं; तब सब नामों के साथ वगिन्द्रियादि के सहित 
सन का भी लय हो जाता है, इस वाक्य से जीव से भिन्न ब्रह्म # 
का प्रति पादन है क्योंकि वालाकी के प्रति कहे हैं कि यह पुरुष [i 
कहू सोया था इस कथन से जीव ब्रह्म का भेद ही सिद्ध होता है | | 
अब वाक्यान्वय।धिकरण से-कपिलतन्त्र में पुरुष से भिन्न _ 
ईश्वर का नहीं मानते हैं, इस संदेह का दूर करते हैं। | 


वाक्यान्वयात्‌ १॥४।१९। ॥ 


"प्रन्येन्य सम्बन्ध पाये जाने से मेत्रेयी ब्राह्मण में जीव | 
से भिन्न सवश्चर का कथन ह$ “न वा अरे पत्युः कामाय पतिः || 
प्रियोभवति १०२।४।५ पति के काम के लिये पति प्रिय नहीं है, | 
किन्तु आत्मा के प्रिय के लिये पति प्रिय ह ओर जो कुछ प्रिय. 
इ वह आत्मा के लिये, अथात. याज्ञवल्क्य जब विरक्त होकर . 
बत को चलने लगे, तब मत्रेयी के पूछने पर यह कहे कि आत्म. 
[प्रिय के लिये सब काम ह्‌ | तब पूछा .. इस सम्पत्ति से मुझे 
भी अमृत प्राप्त होगा सुनकर उत्तर दिये कि ( अमृतत्त्वस्य तु 
नाशास्ति वित्तेन) मोक्ष की आशा धन से नहीं हे । तज्ञ बोली 
कि मोक्ष का उपाय कहिये, तब याज्ञवल्क्य बोले (आत्मा था अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्यो निद्थ्यासितव्य; ब०२।४।४। आत्मा के 
जानने से सब जान्ना जाता हु, और परिच्छिन्न जीवात्मा के 
जानने से सब नहीं जाना जायगा। इस पूर्वोत्तर सम्बन्ध स 


( प्रश्नव्याख्यानाभ्यां ) ब्रह्म विषय प्रश्न ओर उत्तर पाये जानेश्षै | 


` बॉक्यांन्बयाधिकरंण र ( ५% ) 


| अत्मा जो परमात्मा हैं, बही [क्ति का हेतु हे । इससे 
तका कारण ईश्वर हैं जीव नही । वादी का कथन हे कि 
मराव्द से जीव का निषेध है, यह ठोक नही १ योकि जी बा" 
जाँ की आत्मा जा हे, सबका आत्मा होने से ब्रह्म आत्म 
शब्द से कहा जाता हैं, (यत्र हि द्वैतमिवभवति तंदितर इतर 
पश्यति) इत्यादि वाक्य का यह अभिप्राय है कि परमात्मा एकही 
है, उसके समान दूसरा नही , उसको अंखिल महिमा को दूसरा 


नहीं जानेगा, यहां पर जीव ब्रह्म की एकता नही हे । 
ae Fer ०10 | 
प्रातङ्ञां ।ल गमाशमरथ, १ ।७।२०। 
मु प्रतिज्ञासिद्धः ) परमात्मा के ज्ञान से सब जाना जाता 
है, यह प्रतिज्ञा सिद्ध पाये जाने से ( लिंगम्‌.) काय कारण भाब 
से शब्द से परमात्मा का अभिधात है ( आश्मरथ्यः ) ऐसा 
अहमर्थ आचाये मानते हैं । जोव स्वभाव से अत्यन्त भेद है। 
° (~ __ 
उल्लमिष्पत एवं भातादित्यौडुलोमिः ॥४।९१ 
. (ज्त्कमिध्यव:.) शरीर त्याग काल में, कम बन्धन का 
नाश करके निकलने वाले जीव का ( भावात्‌ ) परमात्मा भाव 
को प्राप्त पाये जाने से एकता कथन है ( एवमिति ) ऐसा ओडु- 
लोमि आचार्य भानते हैं | एष सम्प्रसादो 5स्माच्छरीरात्समुत्थाय 
पर ज्योतिस्पसम्पग् स्वेन रूपेशाभिनिष्पद्यते । छां०३।१२।३॥ यह 
सम्झसाद अर्थात्‌ जीब कर्मे वन्धन शरीर से निकल करके परम 
ज्योति रूप सब श्र को' प्राप्त होकर अपस स्वरूप सें स्थित होता 
डै। इससे जीव से भिन्न ईश्वर हे । 
अवस्थितेरितिकाशाङतस्मः 11४1२ ९) 


4 अवस्थिते: ) सञ्च में व्यापक सबकी आत्मा पाये जाने 


छि 0 ig Po ~~ dd 2 


2 220 आफ, कि” “यया हि ०.८ 


कि 


वेदास्तविशिष्टा दवेत भाष्यम 


( हक 2) 
से परमेश्वर का आत्मशाठद्‌ से कथन हे (इति) ऐसा का र 
आचार्य मानते हैं; यही सूत्रकार का भो सिद्धान्त हे, और मावी 
बादी इस प्रकरण में जीव भाव क! निषेध करके, एक आत्मा | 
नयह्‌ ओर सब मिथ्या कथन किये हैं, सो टीक नहीं, क्योंकि | 
ब्रह्म में उपाधि नहीं है 4 सबशक्तिमान बरह्म जीव हुकर क्या लाभ ' 
लेगा; और प्रकाश मात्र स्वरूप अविद्या करके" तिरोधान मानने 
में स्वरूप नाश हो जायगा । कम को अनादि मानते हुये, सृष्टि | 
प्रवाह भी अनादि मानते हुये; यह्‌. कथन करना कि त्रह्मही नाना. 
जीब हुआ हैं, कर्म के अनादि हाने से ब्रह्म बन्धन से नही मक्त 
रो गा, क्‍यों कि दूसरा छुड़ाने वाला कोई नही ह, बेदिकां के मत 
में अनन्त जीव कम बन्धन सें पढ़ा हे।' सर्वात्मा प्ररमेश्वर के 
सांक्षोत्कोर से जीव बन्धन से मुक्त होता: हे; और: खंद्योत के 
समान जीव ब्रह्म नहीं हो सकता ह (य चप्रात्मनितिष्ठन्नात्मनो- | 
ऽन्तरोयमास्मां न वेद यस्यात्मांशारीरम बृ०३।७२२) इत्यादि वाक्यं. | 
से HOO 09: 

| ॥ || अधिकरण समाप्त 11 
“जन्माद्यस्य यतः” इस सूत्र से ब्रह्म को कारण प्रतिपादन 
किया गया ह। अब यह संदेह हे कि निमित्त तथा उपादान कार 
ब्रह्म ही हैं, अथव्रा प्रधान उपादान कारण, ओर ईश्वर निमित्त 
कारण ह इसका बिचार करते हैं। | 


प्रकतिश्र प्रतिज्ञारष्यान्तासुपरोधात १॥७। २३३ । | 


प्रकृति: ) उपाद Ut ES 2990 | 

ने ( कक a शन कारण हे (च) तथा निमित्त कारण «| 

भो ब्रह्म हो ह, क्योंकि परतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ ) अभिन्नः | 
निमित्तोपादान कारण मानने में परि पेर । 

वि तेध नही होता है, ओर प्रकृति "तज्ञाचा, र, दृष्टान्त का 

Modan uc: “केत के उपादान, कारण सें «विरोध 
उपादान, कारण सें , विरा 


प्रकृत्याधिकरण ( 3४५ )) 


(येनाश्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातम ) एक ही परमात्मा के 
त से सब जाना जाता हे, यह प्रतिज्ञा है (यथा सोम्यैकेन 
पिण्डेन सर्वमूएमयं विज्ञातं स्यात्‌ । छा०६।१।४। एक सृत्पिण्ड 
के ज्ञान से सेब घटादि जाना जाता है। यह दृष्टान्त है । 
` उपादान कारण के ज्ञान से सब कार्यों को जाना जाता 
है, निमित्त कारण के ज्ञान से कायं नहीं ज।ना जाता है। ब्रह्म 
जगत्‌ का उपादान कारण होने से एक ब्रह्म ही ज्ञान से सब जगत्‌ 
जाना जाता 
गया था, इस सूत्र में पुरुष ही इश्वर है; यह सांख्यबादी का खण्डन 
हुआ, तथा केवल प्रकृति को उपादानत्व खण्डन जानना चाहिये 
आख्यवाढी का यह सिद्धान्त हे कि “परिच्छिन्नं न सर्वोपादा नम 
सांख्य सूत्र प्रथमाध्याय,॥५६॥ परिच्छिन्न पदार्थं सवका उपादान 
कारण नहीं ही संकता हे। अर्थात्‌ महदादि परिच्छिन्न होने से 
सबका उपादान कारण नहीं ह । किन्तु प्रकृति ही कारण हे, ऐसा 
मानते हैं! ओर वेद्रान्तशास्त्र में अस बंत्र: पूर्ण अपरिच्छिन्न, परः 
आत्मा है, ओर प्रकृति में भी परमात्मा है; ओर -ब्रह्म-में: प्रकृति 


~+ | 4 a €-_ A a र्म Be € 
नहँ, इससे प्रकृति परिच्छिन्न ह । स्वामीजी हमको सवगत. 
> ह ८7 CARs र ० ८) ७ (> 
माने हैं, फिर श्रकृति का. उपादान कहना व्यथे ह किय प्रकृति. 
ब्रह्म की”अंपेक्षा से परिच्छिन्त हें। उपादान कास्ण नहीं'हों सकती. 


ह, इससे उपादान ओर निमित्त दोनों कारण ब्रक् हीः है । 
खअभिध्याप८ शास -१।४। ५७... 


(च) अर संकल्प से जगत्‌ का कथन पाये जाने से उपा- 
दान और निमित्त कारण ब्रह्मही हे ( सोऽकामयत बहुस्यां 
प्रजायेय, तें०२।६ ब्रह्मे ही जीध तथा प्रकृति रूप से बहुत होने 
का संकल्प किया इससे ब्रह्म ही उपादान है| pee 


x गी ५ 
है । प्रथम अनीश्वर बादी सांख्यमत खण्डन किया. 


| | 


(“०३ )) वेदान्तविशिष्टाद्देत भाष्यम्‌ 


SI यास ९ 
साक्षाच्चाभपान्नानात 31९० ॥ २५। 

(च साच्तात्‌ ) उभयदोनों उपादान तु कह 
ब्रह्मा दी को पाये जाने से प्रकृति उपादान नहीं हे, और इ | 
प्रलय नह्य से सिद्ध हे | ““बह्मवर्न तद्म स क्रन्च सोत” खपि 
२।८।७।८ यतो द्यावाप्रथिवीनिष्टत त: । इत्यादि बाकयों से उपि 


bes 


दान आर निमित्त कारण नह्य ही है | 
०02५ झु SN ७ नश 
आस्माङतः 51०1२ ८ 
( सो5कामयतकहुप्याम्‌ `) तै ०२।२। प्रकृति. च्योर पुरुष 
विशिष्ट ब्रह्म स्वयं अपने शरोर को बहुत करने से उपादान कारण 


काठ वक तहा होता कीट 
« परिणामात १।७१२।७। 


जीव प्रति शरीरं वाले परमात्मा का स्वाभाविक परि- | 

_ स्वाम पाये जाने से उपादान कारण ब्रह्म हे। अर्थात्‌ स्वाभाविकः 
सत्य काम सत्यसंकल्प आनन्दादि गुरणाकर प्रकृति जीव से 

अत्यन्त विलक्तरए'। तथा प्रकृति पुरुष, विशिष्ट ब्रह्म का जगदा 

कारेण स्वभिचिक प रिणाम होने में को ई दोष नहीं हे । ( यस्य | 

पथिवी रारीरम्‌ यस्यात्सा: शरीरम्‌) ब०३।७।२२॥। जिस परमात्मा 

जा सव भूत शरीर'हे आरू सब मे ञ्चत रूप से रहता हैं, | 
सबका खाच्ती सबका अन्तयोमी प्रेरकादि गुरावात्ाः परमात्मा 
मकति पुरुष के दोष से दूषित नही' होसा ह । | 


~ 


योनिश्च हि गीयते १॥७ २८२४६. 


(च) आर (दि) निश्चय करके 0 दात 
नः ) सबका उपाद्‌" _ 
कारण रूप भक्ष ( ग्रीथले,) कह्दा वती है ( तद्‌ भूतयोनिं परि 


औँ शा... 
प्रकृत्यधिकरण ( ५७) 


पश्यन्ति धीरा: । मु०१।१।६। सब भूता के उपादान कारण ब्रह्म 

को धीर लोग देखते हैं, और ( कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम ) 
मु०३।१।३। इत्यादि वाक्यों से सबका उपादान ओर निमित्त 
कारण ब्रह्म ही सिद्ध होता है । उपादान कारण ब्रह्म की उपासना 
से ही मोक्ष होता है। ओर वादी प्रकृति ईश्बर दोनों को कारण 
मानता है । प्रकृति के ध्यान से मोक्ष होना चाहिये, किन्तु होता 
नहीं है, इससे उसका कथन व्यथ है, ओर मायावादी. अज्ञान . 
का कारण कहते हैं, अज्ञान के. ध्यान से नरक होता है, मोक्ष: 
नहीं होता है । उनका भी कथन व्यथे है। 


७० जि 
एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः १।४।२६। 

( एतेन ) इस अध्याय में ब्रह्म प्रति पादन परक सब 
वेदान्त बाक्यो का कथन किया । अध्याय समाप्त को सूचित 
करने के लिए “व्याख्याता” पद्‌ की आवृत्ति को हे: 

यहाँ सवे व्याख्यानाधिकरण समाप्त है.।. 
सीताराम दास विरचिते वेदान्तबि शिष्टा दवेत भाष्ये. 
प्रथमाध्याय: समाप्त: ॥ 


“मुत्र कप) 


अथ द्वितीयाध्यायः प्रारभ्यते 
प्रथमः पादः स्मृयधिकरण्‌ 


प्रथमाध्याय में कल्याण गुणाकर स श्चिदानन्द 
परमात्मा उपास्य ओर सवका उपादान तथा निमित्त भी 
नह्य को प्रति पादन करके अब सब वेदान्त वाक्य का साकार 
ब्रह्म में सम्बन्ध प्रतिपादन करते हुये स्मरति द्‌।ष दूर करते हैं। प्रथम 


स्मृत्यनवकाशदोष प्रसंग इति चेन्नान्यस्मृत्यनः 
वकाशदोष प्रसंगात २।१।१। 


( स्मृत्यनवकाशद्‌ोषप्रसं गः ) जगत्‌ कारण बाद्‌ में स्मृत | 
अनवकाश दोष का प्रसंग होगा (इति)( चेत्‌) यदि ऐसा कहा तो | 
ठीक नहीं, क्‍योंकि ( अन्यस्मृत्यनवकाशादोषप्रसंगात्‌ ) एक स्मृति 1५ 
के मानने पर, दूसरी स्मृति का अनवकाश दोष प्रसंग पाये जाने | 
सं कापिलस्मृति को नहीं मानने पर भी वेदान्त में ब्रह्म कारण 
बाद में दोष नहीं हे, क्योंकि वेदाङ्‌कूल गीता, स्मृति, अर 
मनुस्मृति को मानते है ( सोऽभिध्यायशरीरात्‌ स्वात्‌ सिसत्त 
विविधाः प्रजा: । अप एब ससजोदो तासु बीजमसासजतं) | 
भछु०१।५। परमात्मा ने बिचार करके अपने शरीर से जलादिंकों | 


का उत्पन्न किया इसको उपादान कारण कहते हैं । और गीता में 
(अहं कृस्नस्य जगत: प्र 


करता हूँ, 


स्वरूप. 


ओर प्रलय का स्थान हूं. । 


इतरेषां चानुपलब्धेः २।१।२। EE 
) शब्द शंका निवृत्ति के लिये ( इतरेषां ) मन्वादि | 
“तान कारण बादित्व की ( अनुपलब्धेः ) उपलब्धि | 


च्च 


बाक्यों से 


भव: प्रलयस्तथा) सैं सब जगत्‌ को उत्पन्न | 


विलक्षणाधिकरण (RL) 
पाये जाने से सांख्यस्मृति नहीं मानने से वेदान्त में दोष नहीं 


एतेन योगः प्रत्युक्तः २।१।३। 
( एतेन ) सांख्यम्मृति के निषेध करते से ( योगः ) योग 
स्मृतिका भी खण्डन हो गया, ऐसा जानना चाहिये, अथ 
योग बाले प्रकृति को उपादान मानते हैं, वह भी खण्डन हुआ, 
योग में जो वस्तु वेदानुकूल है जैसे ध्यानादि प्रकरण है, वह 
मानने योग्य है, पुराणादि से विरुद्ध का निषेध जानना चाहिये 


न विलक्षेणलादस्य तथा त्वं च शब्दात्‌ २। 11४ 

( बिलक्षणत्वात्‌ ) विलक्षण होने से ( अस्य ) इस जगत्‌ 
का उपादान कारण त्रह्म नहीं है (च ) आरं (शव्दात) शब्द प्रमाण 
से भी (तथात्वं ) ऐसा ही पाया जाता है, ओर फिर पूव पक्ष 
वेदान्ती की तरफ से शंका करके उत्तर करता है, जो कहो कि 
“वी आपरेक्षन्त” जला ने इच्छा को इससे जड़ जगत्‌ ओर 
तन ब्रह्म साथ बिलक्षण नहीं हे । 


i मानि 

अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिम्माम्‌२।१।५ 

( तु ) और ( विशेषानुगतिभ्याम्‌ ) बिशेष नाम ब्रह्म को 
इच्छा कथन और अनुगति जीवात्मा दारा प्रवेश से (अभिमानि 
व्यपदेशः ) जड़ जलादिकों में चेतन ट्र को इच्छा क|? पाया 
जाता है, इससे जगत्‌ ब्रह्म का साथ विलक्षण है; इससे ब्रह्म 
कारण नहीं, यहाँ तक पूरव पक्त है। अब उत्त, 

दृश्यते तु २।१।६ 

तु शब्द पूर्वी पक्ष की निवृत्ति के लिये हैं, यदि कहो कि 
जड़ रूप प्रय़ंच.से चेतन ब्रह्म फे विलक्षण होने से जगत्‌ का 
व्कारण ब्रह्म नहीं हो सकता है, तो यह कथन टीक नहीं क्यों क्रि 


तह 


(5६50) वेदान्तबिशिष्टा द्वैत भाष्यम्‌ 


लोक भें देखा जाता हे कि चेतन से विलक्षण जड़ त 
हे, जैसा किं चेतन पुरुष से केश नखादिको की उत्पत्ति होती 
ओर गोमयादिक अचेतत से भी बृश्चिकादिको की उत्पत्ति पाऽ 
जाती है, ओर मक्तिकादि से कृमि उत्पन्न होते हैं, इससे नि 
नहीं हे कि कारणं:८के समान ही कार्य होना चाहिये । 


इसी तरह 
जगत्‌ से ब्रह्म बिलक्षण है तथापि उपादान हो सकता | 


असदिति चेन्नप्रतिषेधमात्रत्वात्‌ २।१।७। 


( असत्‌ ) शुद्ध चेतन ब्रह्म से अशुद्ध जगत की उत्पत्ति 
-सानने सें काये का असत्‌ प्रसंग होगा (इति) ( चेतू ) यदि ऐसा 
७ त्र | ७७ ८ § 
कहा तो ठीक नहीं, क्योंकि ( प्रतिषेधमात्रस्वात्‌ ) काये और 
कारण समान होने का नियम प्रतिषेध मात्र हे, ओर उत्पत्ति से 
९ ९ ~ में ७ थो 
उन कण्यकारण के रूप में था, अत: कार्य असत्‌ नह हुआ | 
अपीतो तद्वत्‌ प्रस गादसमंजसम्‌ २।१।। 

( अपीतो ) प्रलय में ( तत्‌ प्रसंगात्‌ ) जगत्‌ के अशुः 
ढादि दोषों का प्रसंग ब्रह्म में होने से ( असमंजसम्‌ ) ब्रह्म को 
कार मानना ठोक नही।' १ 'अर्थात्‌ अशुद्ध जगत्‌ ब्रह्म में लीन 
दंगा तब ब्रह्म भी अशुद्ध हो जायगा यह पूत्र पक्ष हे, अ 
इसका उत्तर आगे के सूत्र में है। | 

नतु च रान्तभावात्‌ २।१।8। | 
य ९ | 
त 2 क क 
कं अ अशञमजस नही' है, और प्रकृति पुरुष विशिष्द | 
जा ब्रह्म बह शारीर के कृप्रसे . काबिल नहीं: हाता व्या ठि 

र ) PR हा हाता हे, क्या | 
शारीर की अबःथा ( बार वल... 
शरी ( वाल्ययुवादि ) से दूषित नही' होता, किल 


5 रा 


विलक्षणाधिकरण ( ६१ ) 


अँ त्स रहेता है, वैसे ही कारणावस्था में चिद्‌, अचित्‌ 
विशिष्ट ब्रह्म प्रकृति और जीव के दोष से दूषित नही हाता हैं 
दथा कायावस्था में जानना चाहिये, क्योंकि स्व भाव भिन्न रे है 
ह्या कारणबाद में दोष देना व्यर्थं है | 


स्वपक्षदोषाच्च २११19१०] 

(च) और सांख्यबादी के अपने ही में दोष होने से ब्रह्म 
कारण बाद में दोष तही. दे सकते सांख्यबादी के मत में 
तिर्विकार पुरुष और प्रकृति के परम्पर धर्माध्यास से स॒ष्टिहोती 
है। पुरुष के सान्निध्य से प्रकृति जगत्‌ को रचती ह, ज्ञानमात्र 
उदासीन पुरुष में प्रकृति के धर्म का अध्यास नही होगा और 
यदि होगा तो मुक्त बद्ध का नियम नहीं रहेगा, इससे उनके मत 
में सृष्टि की प्रबुन्ति नही बनती है । हमारे मत में जीव प्रकृति 
मे अत्यन्त विलक्षण स्वभाव वाला परमात्मा हे, “क्ति पुरुष को 
जैसा चाहता है वैसा करता हे, इससे स्वतन्त्र ब्रह्म में प्रकृति 
पुरुष का दोष स्पशे नही “करता है । | 

(९ ति पि 
तर्कांप्रतिष्ठानादपि २।१।११ 

(आप) निश्चय से तके की प्रतिष्ठा नही होने से कपिल, 
कणादियाँ का मत अँनादरणीय है, और वेद प्रतिपाद्य नह्य 
कारण बाद जानने योग्य हे । 

मे मिति ८: 

अन्यथानुमेपमिति चेदेवमप्यविमोक्ष 

प्रसंगः ९$१र 

(अन्यथानुमेयं ) अनुमान को नहीं मानने से, केवल वेद 


को मानने से लोक व्यवहार नहीं बनेगा (इति) ( चेत्‌ ) यदि 
की रश ९ 
ऐसा कहो तो ठीक नहीं क्यों कि ( अविमो प्रसंग: ) ऐसा तक 


इससे न्न 


(३६०) ) वेदान्तवि शिष्टाद्वे«भाष्यम्‌ 
बाद से मोक्ष नही होता हे, वैदिक मत में वेदानु 
जाता है. इससे लोक व्यवहार बन रा शाय यह्‌ (क्कि क| ` 
कथादियां का भिन्न २ बुद्धि कल्पित तक से कारणा बाद है पि | 
से भी कोई दूसरा बुद्धिमान कृतक से अन्य कारश कहेण | 
प्रकार कु नियम. न रहेगा, तुच अननस्था दोष हो जायगा. है 
वेइ प्रतिपाद्य कारणबाद हो मान्य हृ । शौर जगत्‌ का कारणा है है 
के ज्ञान से मोक्ष होता ह्‌ । वि०स० क्ष 

एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः २1१६ 

( एतेन ) प्रधान कारण बाद खण्डन से ( शिष्टापरिपहा, 
जिनके संतां को सन्वादिकां ने महण नही किया हे, ऐसा जो | 
कणादिको का मत हे बहा ( व्याखंयाताः ) अपि निम्धय करके | 
खरिडत हो गया, अर्थात्‌ प्रधान कारणा बाद के समान ही करादि | 
का परमाणु कारणबाद अनादरणीय हू । अ० स० 

- | ज्र 

भोक्तापत्त रविभागश्रे त्‌ स्याज्लोकवत २1५ १९ 

( भोकब्रापत्ते;) जीव प्रकृति विशिष्ट ब्रह्म मानने पर जीव 
प्रकृति का विकार भोग का ( अविभाग: ) ब्रह्म से विभाग नही 
होगा, अर्थात्‌ प्रकृति का विकार और जीव का दुःस्वादि भाग ब्रह्म 
का होगा(( चेत्‌ ) यदि ऐसा कहो तो ठोक नही क्यों कि (स्यात) | 
रति का विकार जीव का कर्म भाग विभाग है, ब्रह्म जीव के भोंगो | 
का भागी नही होता ह (लोकवत्‌) जेसे लोक में देखा जाता है | 

कि एक ही केदखाने में अपराधी दुःख भोगता है और केदखानों | 
का स्वागी दु:ख नहीं” भोगता है, उसी में रहते हुये वहाँ पर वई | 
दुःखी. नही होता हे, वैसे ही सबका साक्षी सब का स्वामी सव | 
शरक अनादि केल्याणगुण अस्त रूप परमात्मा जीव * | 
के, आ सागरी नही होता हे.। । । अधिकरण समाप्त 1 


A 4 


भोक त्रायत्याधिकरण ¢ १२ ।) 


=ग्ारम्भण शब्दादिभ्यः ।२।१।१५। 
| न शला) आरि शो के पावे 
हि न) करत ह भो जत 
होते (यथा सोम्येकेन खत्पिण्डन सव मृएमयं विज्ञातं 
ब FR विकारों नामधय मृतिकेत्येव सत्यम्‌ छ०६। १1४ 
वेतकेतो सृत्पिणड के ज्ञान से घटादि मृदू विकार सब 


Eo] 
॥ 
> 

i 


ल हैं, और विकार बाणी का आरम्भ मात्र हे, मृत्ति 
बता इस दृष्टान्त से ह्म का उपादान कारण कथन है । 


बस ति विशिष्ट ब्रह्म जगतू का उपादान कारण है । 
) | (त अवित, विशिष्ट कारण ब्रह्म के ज्ञान से चित्‌ अचित्‌ 
॥ | दट कार्य रूप ब्रह्म जाना जाता दै, इसी भाव में यह श्रति 
| जाक है ( एतदात्म्यमिदं.सब तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि, 
। दन नेह नानास्ति किंचन, ४० ३।५ {३।इति इन्ही वाक्यां 
| ` झेमायावादियां ने ज्ञानमात्र त्रक्म से अतिरिक्त सत्र मिथ्याकथन 
किया हैं, किन्तु सव मिथ्या कहने.से उनका मत भी मिथ्या हा जाता 

ह । जब उनका मत मिथ्या है तव 'तत्त्वमसि? वाक्य ज्ञान से 
बका मोक्ष केसे होगा, ओर जब व्रह्म ही जीव हुआ है तब 

` तस्वमसि ज्ञान क्या करेगा, यदि कहो कि व्रह्म ज्ञान से उपाधि 


का नाहा हो जायगा, यह नहीं बनेगा क्यों कि जिस उपाधि करके. 
| सवे समर्थ ब्रह्म जीव ह। गया है, उस उपाधि का:ब्रह्म ज्ञान 
` नाश हो जायगा. यह त कै से भी बाहर है, ओर यह भी मानते 
 हुँक्रिश्रसत्‌ उपदेश से सत्‌ ज्ञान हता है, जैसा 'कि असत्‌. 
` खण में सिंह देखने से सत्‌ सिंह, के भय से जागने पर भी भय 
| हा है, यह कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि अन्य देश में सत्‌ सिंह है 
| मिथ्या चीज तो कभी नहीं सत्‌ हो सकती है. वास्तव में प्रकृति 


हि 
~ :><- 


ताराहरु 
प शे. 3 वेदान्तच्रिशिष्टाड्ठेत भाष्यम 


से बिलक्षश जीव आर जीव से अत्यन्त बिल क्षर क 
भाव से ब्रह्म के साथ भेद दै । य: प्रथिव्या तिष्ठन्‌ । ड 
य घ्यात्सनि तिष्ठन्‌ नित्यो नित्यानां, क०२। ३। १४। सर्च हन भ 
बिशिष्टाह्वेत प्रति पादन परक हे, विस्तार के भय से नही {९ 
हें, ओर दतवादी प्रकृति और जीव को ब्रह्म से प्र लि 
साजते हैं । उनके सत मै सब वेदान्त वाक्य नहीं क 
एकता चाक्यों सें विशिष्टाद्वैत की शरण लेला हें | 


भावे चोपलब्धेः २।१।१६। 


र सें 
(भावे ) काय भाव में ( उपलब्धे: ) कारशा 
पाये जाने से कारण कार्य का अभेद कथन ह । 


असत्‌ का रूप नहीं होता हे, सत्‌ पदाथ ही को देखा जाता हे 
असद्व्यपदेशन्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्‍य शेषा 
च क्त * शब्दान्तराच्च ₹।१।१८ 


असत्‌ कथन होने से काये 
न्तरे पर ठोक नहीं क्यों कि ( धर्मा- 
न्तरण )स सक ह क्यो कि ( ध 

) पूल काय का सूक्ष्म भाव पक (आसवे 

> दु 

व ह्‌ (च) ओर (याक्यशोषात्‌ 
त्‌ ह 'सदेक सौम्येदमग्न आसोत्‌. 
जगत्‌ सत्‌ रहा यह वाक्य रोष है! 


आरस्भणाधिकरण (४३९५७४) 


( युक्ते ) युक्ति | ध्योर ( शब्दान्तरात्‌ ) शव्दान्तर से 
है, जैसे मिट्टी से घट होता है। 

` ` पटवच्च ९१।१६। 

(च) ओर ( पटवत्‌.) पट के समान कारण कायं का 
अभेद हे अथात्‌ तन्तु ही पट हुआ है | | 
यथा च प्राणादि ९१२० 


(च) और (यथा) जेसे एक प्राण के कई भेद हे तसे कारणा- 
वस्था में सूक्ष्म जीव प्रकृति विशिष्ट बरहम ह इससे कार्य कारण 
का अभेद हे, | Eh 

॥ अरम्भणाधिकरण समाप्त ॥ 

अब इतर व्यपदेशाधिकरण से जीव ब्रह्म के स्वभाव का 

भेद कथन करते हैं । i 
NN 

इतरव्यपदेशा्धिताकारणादि दोष प्रसक्तिः २१११ 

(इतरञ्यपदेशात ) ब्रह्म ही, जीव होकर प्रवेश कथन करने 
से ( हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ) ब्रह्म न अपना अहित किया 
(हित नहीं किया) इत्यादि दोष ब्रह में होंगे,अर्थात्‌ ब्रह्म ने ही यह 
जगत्‌ बनाया हे, और ब्रह्म हो नाना जीव हागया, इस संसार 
में जीव को जो दुःखादि, भोग हे; वह ब्रह्म में होंगे:। सवज्ञ ब्रह्म 
ने यह दुःख सांगर जगत्‌ किया, अपने दुःख भोग के लिये मन्द 
भी अपने दुःख के उपाय को नही करता हे, फिर ईश्वर की क्‍या 
बात है, कहो कि शुद्ध ब्रह्म में दोष नही हे, जीव में हे, जीव ब्रह्म 
हुआ, उसका दुःख शुद्ध ब्रह्म जानता हैं कि नही, जो जानता है तो 
जीवका दुःख है, वह शुद्ध त्रह्ममें दुःख हो जायगा,ओर नही जानता 
हे तो सर्वज्ञता नहीं, और एक ही ब्रह्म जीव भी होगया, और 


(व) नो र 


क्वाय सत्‌ 


र. इदः) वेदात्तविशिष्टा द्वैत भाष्यम 
शुद्ध भौ हे, यह नही 
दूषित करेगी । शुद्ध 
भेद नही बनता हे र 
[नकर एक ही ब्रह्म तन 
ङ्के च्च सूत्रकार अपना सिद्धान्त कह 


अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ २।१।२२। 


 त्तुशव्द पक्ष की निउत्तिके लिये हे, हमारे चेदेक 
में (अधिक) खद्योत समान जोव स ब्रह्म ऑत्रकतर है क्योंकि | 
(सेदनिदेशात ) जीव ब्रह्मका भेद कथन पाये जाने से 5हा जीव | 
नहीं हुवा ( अनेन जीवेतात्मनाङुप्रविश्य ) जीव के साथ ब्रह्म ने 
प्रवेश किया, जीव होकर नहीं ( य आत्मनि तिष्ठन्नात्मन5न्त 
रोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ इ०३।५।२२। “प्रथगात्मान | 
श्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनासतत्व नेति, “सकारणं कारणा- | 
चिपाधिप: श्वे०९।६। तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्यनश्नन्ञन्योऽभिंचा 
काशीति, मु०३।१।१। ज्ञाज्ञोद्ठाचजावीशानीशो, ख्े०६।६। “प्रधान 
त्ेत्रज्ञपातिगु णेश:' श्र०६1१। इत्यादि चाक्यों से जीव ब्रह्मा का भेद |` 
हैं जीव स्वकम कृत फल का भोक्ता है और ईश्वर भोगाता है, 
संसार दुःख का शत्रु ब्रह्म हे । ब्रह्म अमृत रूप एक रस हे। 


अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः २॥५।२३। 


१.६. ओर (अश्मादिवत्‌ ) जड़ पत्थर काष्ठ आदि प्राक 
पदार्थे से ब्रह्म का अत्यन्त भेद हैँ, जड़ समान ( तदळुपपत्तिः) 
जाव हूक को एकता में सिद्धि नहीं पायी जाती है, अर्थात्‌ जई 
प्राकृत वस्जु क साथ ब्रह्म का भे 


बनेगा, क्यों कि उपाधि सवे देश 
गी निह 
किस लिये छोड़ेगी, इस से जी च 
ओर क्तम से श्रति वाक्य का अभिप्र 


बिशेष बनता हू, उसके मत में 


॥ इतरव्यपदेशाधिकरण समाप्त ॥ 


उपसंहारदशनाधिकरण ( ६७) 


उपसंहारदशनान्नेति चेन्न क्षीखद्धि २१ ९४ 


( उपसंहारदशनात्‌ ) लोक में कारक कलापसामग्री 
कर्ता कार्य उत्पन्न करता हे, यह पा जाने से एक ब्रह्म जगत्‌ का 
गे ० चेन्न ऐ ति © रो ~ ७ 
कारण नहीं है ( इति चेन्न ) ऐसा यदि कहो तो ठोक नहीं। हैं 
क्योंकि (हि) निश्चय करके ( च्षीरत्रत्‌ ) दूध जसे दधि बन जाता 
> *९ > > ष्ट ड ०७ 
है बसे चित्‌ अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म स्वर्य जगदाकार बन जाता हे 
अर्थात्‌ दूध की तरह उपादान आर निमित्त जगत्‌ का स्वयं 
ब्रह्म कारण है, सब शक्तिमान श्म में उक्त संदेह करना वादी 
: ॥ | 


र दिदि लोके २११1२५) 
( लोके.) लोक में पाया जाता हे कि ( देवादिवत्‌) देव 
आर योगी अपने संकल्प मात्र से भोगादि उत्पन्न करते हैं (अपि) 
_ निञ्चय करके वसे सर्व शक्तिमान परमात्मा संकल्प मात्र से जगत्‌ 

से जगत्‌ को उत्पन्न करता हे । सदेव सौम्येदमग्रआसीत्‌ छा? 
६।२।१ पणस्य शा बिविधेव श्रूयते, स्वाभाविको ज्ञानवल्लक्रिया 
च श्रे०। इत्यादि श्रतियो से सिद्ध ह ॥ इति ॥ 

॥| उपसंहारदर्शनाविकरण समाप्त ॥ 


| च त्र NN २ २ 
त्नप्रसक्तिनिखयवतल्शब्द कोपो वा ९।१।९६ 
यह पूर्व पक्ष हे ( कृत्स्नप्रस क्तिः ) सूक्ष्मचिद्‌ अचित्‌ 
विशिष्ट ब्रह्म कारण ह्‌ बही स्थूल चित्‌ , अचित्‌, विशिष्ट ब्रह्म 
को कार्य मानने में ब्रह्म विकारी हो जायगा (वा) ओर निरवय 
वच्चशव्दकोप: ) शरीर रहित ह्म के प्रति पादन करने वाले 
श्रुति वाक्या का विरोध हो जायगा, अर्थात्‌ साकार ब्रह्म मानो 
ता कार्यावस्था में बिकारी हों जायगा, निराकार मानने में निरा- 


कार से साकार जगत्‌ न होया । दोनों प्रकार से ब्रह्म कारण चहं 


(चद :9 वेदान्तत्रिशिष्टाहेतभाष्यम्‌ 


बन सकता, यह पूर्व पक्ष ह, अब इसका उत्तर देते हैं | 


श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ २१) २०७ 

२० Lo 3 
( तु ) शब्द पूर्व पक्ष की निवृत्ति के लिये आया$. | 
बादी कह रहा हे कि चित्‌ आचित्‌ बिशिष्ट नहा कारी शो | 
शरीर के दोष से अवयव राहत ब्रह्म दूषित हो जायगा, यह ने 
टीक नहीं क्योंकि श्रुति से पाया जाता हू कि ब्रह्म जगत के | 
NEN | 1 


कारण है, जो कहो कि श्रति कहे कि अझ से सी'चो तो ह 


साना जायगा। उत्तर | 
( शव्दमूलत्वात्‌ ) श्रांत वाक्य प्रमाण ह, अहम को पि 


पादन करने में स्वतक से ब्रह्म निश्चय नहीं होगा, इससे सिद्ध 
कि प्रकृति जीव॑ विशिष्ट ब्रह्म जगत्‌ का कारणा हे, ओर जगत के 
दोष गन्धमात्र भी ब्रह्म में नहीं लगता हे, क्‍यों कि “अपहतपा 
निबिकार असत रूप कल्याण गुए।कर सञ्चिदानन्द स्वरूप ब्रह 
श्रतियाँ से प्रतिपादित हे । 
"७ ० ANE त्र | २ 
आत्मनि चेवं विचित्राश्चहिः २।१।२८। 

(च) और (आत्मनि) परमात्मा में ( एवं ) ऐसा 
( विचित्रा: ) तक में नहीं राने वाली स्वाभाविकी अनन्तशक्ति, 
ह, अत एवं अपने स्वभाव से इतर वस्तु! को उत्पन्न करता है, 
कार्य के दोषों से दूषित नहीं होता हे, ओर अपनी शाक्ति से पर 
मात्मा सर्वत्र पूणं है, ओर सबसे प्रथक्‌ भी हे, उपादान निमित 
कारणुत्व ब्रह्मम दोष नहीं दे सकता है । 


स्वपक्ष दाषाच्च ₹।१।२६। 
(च) ओए प्रधान कारणुचादी अपने मत में दोष होने से 
ब्रह कारण बाद सें दोष नहीं दे. सकता, और परमाणु कार 


कृत्स्त प्रस क्तयधिकरण्‌ ( ०६६ )) 


भी दोष नहीं देंगे क्यों कि प्रधान निरवयव हू, उसी का 
ब महदादि काय हे, निरवयव का साकार जगत्‌ होता है 
| परमाणु निरवयव है, उससे साकार जगत्‌ होता है बिरोध 
| ३ जो उक दोष महा कारण बाद में किये 0: वे सत्र के मत 
| भे है, ओर वेदिकमत में चेतन' परमात्मा में ,बिचित्र शक्ति ह, 


ण्डे भें | ५ 
` जससेत्रह्म मे सब घट जाता ६, ओर जड़ प्रधान में सब नही 


घटेगा । पता ता 
- सर्वेपेता च तदशनात्‌ '९१३.०। 
(ब) और ( सर्वापेतां ) परमात्मा सब शक्ति सम्पन्न हे, 
त ८. ie ८ ०३ 
| क्योंकि (तद्दशनात्‌ ) श्रांत से पाया जाताहे (परास्यर्शाक्ति बिविधव 
» ~ ९ ९ 
अयते, ्रे०६।८। ( सर्वेकमो सवकामः सबन्धः सर्घेरसः अपह- 
© ~ €~ A ३ 
ष्मा) इत्यादि से सवे कारण ब्रह्म ह। दोष राहत, सव शरक 
| कल्याण गुणाकर परमात्मा में वादी का,संदेह साहसमात्र हू। 
णत [न (NSN प्र । 
विकरणलान्नेतिचेत्तदुक्तम्‌ १।३१। । , 
( विकरणत्वात्‌ ) करण रहित होने से ब्रह्म जगत्‌ कारण 
| नही है, (इति )( चेत्त ) याद ऐसा कहो तो ठीक नही क्यों कि 
| (तदुक्तम्‌ ) शब्द मूलत्वात्‌ , ओर आत्मांन च विचित्राः. इस 
| सूत्र में उत्तर कर आये, परमात्मा में अनन्त विल्लक्ञण: शक्ति हाने 
| सेविरोध नही हं! 
| ॥ क्रुस्न प्रस क्ताविकरंण|म्‌. समाप्तम्‌ ॥ 
अब प्रयोजनवत्वाप्रिकरण कहते हैं। , 
हब 00/02/0720 | १ | २ | 
न प्रयाजनलात २१३४३९ . 
अपने स्वार्थ रहित मन्द पुरुष की भी कम में प्रशरत्ति नहीं 
, » म c+ ८ | 
'पाये जाने से सवे काम रहित ब्रह्म सृष्टि नही' 'करेया. यह 
“पूव पक्ष हे । 


( ७० ) वेदान्तवि शिष्टाद्वेत भाष्यम्‌ 


| २ | 

लोकवत्त लीला कंवल्यम्‌ २।१।३३। | | 

तु शब्द पूव पक्ष की. नितृत्ति के लिये आया हे ( लोकबत) | 

राजा भोगादि से पूर्ण हें तो भी गदादि लीला करता हे ऐसा 

लोक में पाया जाता हे, उसी के समान सर्व काम पूर्ण ब्रह्य का. 
( लीला कैब ल्यम ) ज गत्‌ की रचना केवल लीला है। 


वैषम्यनेघ णये न सापेक्षत्वात्तथाहि 
` दशयति २।१॥३७। 


( सापेक्षत्वात्‌ ) जीवां का कमे सापेक्ष होने से ( वेषम्य- 
नव एयेन ) ईश्वर का किसी का सुखी किसी को दुःखो उँच नीच 
आदि बनाने में दोष नही हे (हि) क्योकि श्रुति में (तथा दशयति) 
ऐसा ही पाया जाता है, अर्थात्‌ बादी की शंका रही कि ईश्वर लीला 
करता तो वैषम्य नाम एक के उँच दूसरे के नीच और नेघश्य 
नाम एके का सुखी एक को दुःखी सष्टि सें बनाना दोष होगा. 
“यह ठीक नही” श्रतियां मे पाया जाता ह कि ईश्वर जीव के 
कर्मानुसार उनको अच नीच सुखी दुःखी बनाता हे अपनी इच्छा 
से गा ले कि ( पुण्या बे पुण्येन कर्मणा भव ति पापः पापेन 
722 | टु 
न कर्माविभागादिति चेन्ना5नादित्वादुपपद्यते 

चाप्युपलभ्यते च २।१।३४। 

( अवि भागात्‌ ) सृष्टि के पूव जीव ब्रह्म का विभांग नही 
पाये जाने से (कम) कम नही पूव में रहा, (चेत्‌) यदि ऐसा कही 
तो टीक नही क्याँक ( अन्तादित्वातू ) जीव अनादि हें चरतः 
कर्म भी अनादि हैँ ( च ) आर ( उपपद्यते ) जीब के कमो की 


~ 


अनादित्व सिद्धि है ( अपि ) निश्चय करके ( उपलभ्यते) श्रुतियों 


प्रयोज नत्वाधिकरण ( ७0 ) 


म ऐसा ही ह(सदेव से सये मगन रसी देकमेा दवितीयम छ०६॥२।१ 
सौम्य ! सृष्टि कया से एक ब्रह्म ही रहा 
«पनी कहता हैं प्रकृति पुरुष के नही होने से क्रम नहीं 


कमं करने वाल! को दुःख की प्राप्ति होगी, और दुःख के कम 
रने वाला को रुख भाप तह । न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌ 
प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयतादी उभावपि । इससे प्रकृति पुरुष 
अनादि हैं, ओर शंकर स्वामी भी यहां पर कर्मी अनादि मानते 
निसार परमात्मा ऊची नीचां 
“ ७३ 02 १ ब ७५ ९ AON 
हे ओर बीजांकुरन्याय से सूष्टि कम अनाई हैं, 
बे > - 


ई,इससे सिद्ध है कि जीव! के कम 
सष्टि को बनाता 


रह्म जगत्‌ का कारणह। . 
a ४९0 ध ८७२ । 00 च्‌ २ 
सर्वधर्गौपपत्त शव ९।१।३६। 
(व) और प्रधान परमाणु कारण बाद में सबधमेविरध 
हे और जगत रचने मे ब्रह्म का सब धर्म पाये जाने से ब्रह्म कारण 
बद में विरोध नही हे । 


|| इति श्री वेदान्त विशिष्टाद्वैतभाष्ये द्वितौयाध्यायस्य 


प्रथम; पादः समाप्त: 


--;£(%)%॥- 


अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः | 


अब. रचनानुपपत्यधिकरण से प्रधान कारण बाद 
खण्डन करता ई । `; + ; 


रञनानुपपत्त शच नानुमानम्‌ प्रवृत्तेश्च २।२।१। /ˆ 


( रचनानुपपत्तेः ) जगत्‌ की रचना सिद्धि नही होने से 
(च अबुमानम्‌ ) प्रधान जगत्‌ का कारण नही हे। अर्थात 


प्रधान कारण बाद में पुरुष उदासीन हे, कती नही, फिर जड़ 


प्रकृति केसे जगत्‌ रचेगा । 
~ OC २९७ © ~ ~ ( 
(च) आर जड़ प्रकृति में कायानुकूल चेष्टा होने से प्रका 


> 


~ 


कारण नही , अथात्‌ मृत्तिका रथादि में बिना चेतन के प्रबृत्ति | 


» २७ ~ घ्र ण NN 
नही ह, इससे प्रधान कारण नही हे । 


पयोऽऽ्बु वच्चेत्तत्रापि २२२ 


७०७ 


( पर्योडवुब॒त्‌ ) दूध ओर जल को. तरह जड़ प्रधान में | 
पे [2 हो च Ce ~¢) ४ 
प्रव्नत्ति ह (चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो ठीक नही ,क्योंकि [तत्रापि]. | 


निश्चय करके दूध जल में चेतन से प्रवृत्ति हे, अर्थात्‌ गां बस्स 
दुध में निमित्त हैं । 


` व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षबात्‌ २।२।३। 


[च] अर [अनपेन्तत्वात्‌ ] स्वभिन्न किसी बाहर साधन 


की अपेक्षा न रखने से | 5' तिरेकानवस्थिते: ] सष्टि के प्रलय 
की स्थिति न पाये जाने से प्रधान कारण नही । अर्थात जड़ 

रि = न क्‌ पक 5४ 
प्रकृति अपने राभाव से सस्टि करेगी, तब एक सा 


रहेगी, फिर कभी इसका अभाव नही होगा । और ईश्वर कारण 


का | 


रचनानुपपत्यधिकरण ( ५३) 


बाद में जीव का कमे भुगाने के लिये ईश्वर सष्टि को करता है 
और इसका लय ईश्वराधीन हैं । 


अन्यत्राभावाच न तृणादिवत्‌ २२% 


) ओर ( अन्यत्राभावांत्‌ ) बैलादिकों में ृणादिकां से 
दूध का अभाव होने से [ तृणादिवत ] तृणादिकों के समान 
प्रबृत्ति होगी, ऐसा न कहो | वेल आदियों में तृण दूध भाव को 
नहीं प्राप्त हो जाता है, किन्तु चेतन निमित्त गो आदियों में दूध 
भाव को प्राप्त होता है। क्‍योंकि वल आदियों दृध में पाया नही 
जाता है । अर्थात्‌ ठण स्वभाव से गो में दूध हो जाता है, तेसे 
प्रधान स्वभाव से सष्टि तथा लय करेगा, यह ठोक नहीं क्यांकि 
तृण का दुध ईश्वर की इच्छा से होता है । इससे प्रकृति कारण 
नही है । 


अभ्युपगमे ्यर्थाभावात २।२।५। 

[अभ्युपगमे] अनुमान से प्रधान की सिद्धि मान लेने पर 
भी [अर्थाभावात्‌ ] पुरुष के भोग ओर मोक्ष का अभाव प्राप्त 
होने से प्रकृति जगत्‌ का कारण कहना ठीक नही' है । अथात्‌ 
आपके कथन के अनुसार यदि पुरुष के भोग आर मोक्ष के 
लिये, जव द्रण के समान प्रकृति की प्रश्रत्ति मान.गे तब उक्त 
प्रतिज्ञा की हानि है । 

पु पृ [nS ४९. > २ 

रुपाशमवदेति वेत्तथापे २।२६। 

[ पुरुपाश्मबत्‌ | पुरुष ओर पत्थर की तरह प्रधान में 
रत्ति होगी [इति || चेत्‌ | यति ऐसा कहो ता ठीक नही क्योंकि 
उसका सहारा भी प्रधान कारण नही' है। अथात्‌ पंगु पुरुष 
दूसरे अन्ध पुरुष के ऊपर होकर अर्थ सिद्ध करेगा, तसे ही पुरष 


| 


50210 URL 3 
(१९८७५. वेदान्तविशिष्टाहे तभाष्यप 


प्रधान को भी? वतत करता है, यह ठीक _ नहीं क्‍यों कि उनके 1 
मतमें पुरुष उदासीन हैं, अतः पटत नहा करेगा । ओर चुम्बक | 
लोह,को प्रदत्त करता, है; कोइ पुरुष दाना फा एकत्र करता है, तब | 
- लोह प्रवृत्त दाता हे, इससे जड़ प्रकृति को स्वत: प्रद्रत्ति नही' हे) | 


ग्रंगित्वासुपपत्त श्र २।२।७ 


(त) और अंगांगी भाव की सिद्धि न हाने से प्रधान कारण | 
नहीं है, अर्थात्‌ सत्व, रज, तम्‌ इन तीनों रणों की साम्यत्रस्था | 
का नाम प्रधान है, जब तीनों गुण प्रथक्‌ २ हो जांयगे तत्र प्रधान | 


का नाश हा जायगा । यह दोष होगा । 


अन्यथानुमिती च ज्ञशक्ति वियोगात २२८) | 


(च) आर ( अन्यथानुमितो ) अन्य प्रकार से अनुमान 


करने पर प्रधान की सिद्धि नहीं क्‍योंकि (ज्ञ शक्तिवियोगात्‌ ) | 
प्रधान में ज्ञ शक्ति होने से जगत्‌ बनाने में जड़ की प्रवृत्ति नहीं) 


विप्रतिषे धांचासमझसम २।२ €। 


(च) आर सांख्यमत में ( विप्रतिषेधात ) परस्पर बिरोध 


पाये जाने से ( असमंजसम ) प्रधान कारणबाद सयुक्त है। || 
'ईक्षतेनाशव्दम्‌ १।१।५। इत्यादि सूत्र से महर्षि व्यास ब्रह्म कारणं | 
बाद प्रतिपादन में प्रधानादि कारण बाद को निवृत्त कर रहे हैं। | 


( रचनानुपपत्त: ) आदि सूत्र से प्रधान कारणबाद का खड 
किया, इससे पुनरुकि दोष नहीं हे । 
|| इति रचनानुपपत्यधिकरण समाप्त ॥ 
अब परमाणु कारणबाद खण्डन करते हैं । 
अथ महद्दीघोधिकरणम्‌ 


महदीघंवद्ठा हस्वपरिमरडलाभ्याम २।२।१० | 


( महद्दीघंवत्‌ ) महत्‌ ओर दीघे के समान ( हृस्वपरि, | 


७ 


पा wh 


Se अ ४ TY >= SN De == Ss = 


१2 


भ्याम्‌ ) पालेका वील दृद्दणुक और परिमण्डल 


ध्य |) गो i | ख ४ शी | 
रिमाण बाले परमाणु से के Sve ७716 नट |, 
द अयुक्त है अथात्‌ काणादिकां यसि और प्र 


प्रक्रिया का परस्पर विरोध हाने से परमाणु कारणबाद ठोक नहीं दै 


उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ९।९।११ 
( उभयथा ) अट्ट कर्म परमाणुं में है किं वा क्षेत्रज्ञ 
शः र पर ~ ९ (१५.२ | ०. ( f रि 
मे है, दोनो प्रकार स ( कम ) नहीं हा सकता हृ (अ प) निश्चय 
करके (अतः) कम का (अभाव:) परमाणु संयोग का अभाव है, 
अत एवं परमाणु जगत्‌ का कारण नहीं है। अर्थात्‌ सृष्टि के 
* दादि काल में परमाणु के कम का बोई निमित्त नहीं हे, और 
अभाव से संयोग वियोग नहीं हो सकता हे, आर संयोग वियोग 
नहीं बनने से सप्टि प्रलय का नियम नहीं बनेगा, और जीव के 
कम का नियम नहीं बनेगा । 
वायाभ्युपगमाच साम्यादनुपस्थितेः २।२।1२ 
समवायान्युपगमार साग्यादनुपार्थत' * | 
( समवायाम्युपगमात्‌ ) समवायसम्बन्त मानने से (च) 
ओर (साम्यात्‌) दोनों का सम्बन्ध समान होने से (अनवस्थितेः) 
९ ० >> 
कार्य कारण भाव की स्थिति नहीं होने से परमाणु कार बाद 
ठीक नहीं है । 


नित्यमेव च भावात ९।९।१२। 
(च) और ( नित्यं ) सदा (एव) निश्चय करके (भावात्‌) 
“सृष्टि के सदा बने रहने से परमाणु कारणबाद ठीक नहीं हैं। 
रूपादिमत्वाच विपययो दश नात २९११४ 
(च) और ( बिपर्ययोदशनात्‌ ) निरवयब परमाणु कार्य 
से बिलक्षण पाये जाने से और ( रूपादिमत्वात्‌ ) क्रार्या का 


( ७६ ) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 
रूपादि गुण बाले होने से परमाणु कारणबाद में बिरोध ३ | | 
अर्थात प्रथिवी, जल, तेज, वायु चार प्रकार के परमाणु रूपादि | 
गुण वाले नित्य हे, यह ठीक नही क्‍यों कि घटादि काय रूप | 
बाला कारण की अपेक्षा से स्थूल है, ओर अनित्य है, तेसे पर- 
सारु भी अनित्य हो जायगा । 


उभयथा च दाषात्‌ २९२९१५ 


[ च ] ओर [ उभयथा | पस्माणु का रूपवाला नही 
मानोगे तब कार्य कारणा भाव नही बनगा । रूपवाला मानन पर 
अनित्य प्रसंग हो जायगा दोनों प्रकार से [दोषात्‌ ] दोष होन से _ 
परमाणु कारणवाद ठीक नही । 

परिग्रहाचात्यन्तगनपेक्षा २।९।१६। 
[च] ओर मन्वादिको का मत ग्रहण न करने सं [अत्यः 
न्तमनपेक्षा ] काणादिको का मत अत्यन्त निरादर करने यान 
। अर्थात्‌ सांख्य मत में यत्र तत्र वेदिक वाक्य पाया जाता ह 
किन्तु काणादि मत में नही पाया जाता ह । 
॥ इति महद्दी घोधिकरणम्‌ समाप्तम ॥। 
अब वोद्रक्षणिकबादी मत खण्डन कस्ले हैं । 
समुदायउभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः २।२।१ 
[ ४० यहेहुके ] दोनों प्रकार के [ समुदाये ] समुदार्या र 
[अपि] निश्चय करके [ तदप्राप्तिः ] सृष्टि की उत्पत्ति तही ९ 
सकती है अर्थात बौद्धो के मत में प्रथ्यवी, जल. तेज, बाय 
भूतों के परमाणु रूप समुदाय का नाम वाह्य समुदाय है, 
रूप, विज्ञान वेदना, संज्ञा, संस्कार इन पोचा स्कन्धो का न्तर 
समुदाय हः इन दोना समुदायों से जगत्‌ की उत्पत्ति मान हँ“ 
दोनों समुदाय के जड़ होने से जगत उत्पत्ति नही' बनेगी 1 


समुदायाधिकरण | ( ७७ ) 


च पूर्वनिरोधात्‌ २ २1१६) 


ब) और ( उत्तरेत्पादे ) उत्तर क्षण की उत्पत्ति होने के 
य तक ( पूव निरोधात्‌ ) उत्र क्षण नाश हो जाने से क्षणिक 


सम किन पंच ८ पि 
बाद ठीक तह रथात्‌ पूर्व तण का थम ही नाश है, फिर 
उत्पत्ति केसे करेगा । 


( असति ) हेतु के विना भी उत्पत्ति मानने पर (प्रतिज्ञो- 


| परोधः ) अ 
हेतुओं को प्राप्त हाके चित रूपा 
सुखादि उत्पन्न होते 
कारण क्षण की स्थिति मान 
| एक काल में आपत्ति होगी, इस 


प्रतिसंख्पाप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिर 
विच्छेदात्‌ २।२।२१। 


(अविच्छेदात्‌ ) विच्छेद होने से ( प्रतिसंख्या 5प्रति- 
संख्यानिरोधापत्ति: ) बुद्धि पवक बिनाश का नाम प्रति संख्या 
निरोध है, और इससे विपरीत का नाम अप्रति संख्या निरोध 
| है, दोनों का अभाव पाया जाता है | अर्थात्‌ जो कदी सब संसार 
| आविद्यक हे जिसका विद्या के उदय होते बाध हो जाता हे, 
| इस प्रकार बुद्धि पृक नारा भावना को प्रति संख्या निरोध कहते 
| ई | ओर इससे विपरीत क्षणिक प्राकृत प्रलय को अप्रति संख्या 
| निरोध कहते हैं, किसी पदार्थ का. . सर्वथा नाश नही हानेसे 

तुम्हारे दोनों प्रक्रार का निरोध-नहीं हा सकता हैं, अतएव धलय 


अक्रिया नहीं बनेगी. 


कारण सें दोष होने से बौद्ध मत ठीक नहीं । 


( ७८ ) वेदान्तवि शिष्टाद्वेतभाष्यम 


उभयथा च दोषात्‌ २।२।२२ 


(च) ओर.( उभयथा) दोनों प्रकार से ( 


अथात्‌ तुच 
वद्या से तुच्छ उत्पन्न हंगा, इससे ठी 


आकाशे चाविशेषात्‌ २।२।२३ 


(च) ओर ( आकाशे ) आकाश में.( अविशेषात्‌ ) भाव 


रूप पाये जाने से आकाश. शून्य नही है ( आत्मन: आकाशः 
सम्भूतः त०२।१। जिसकी “उत्पत्ति हे, वह शून्य नहीं हे, ओर 


~ 


जिसका शाब्द गुण हे । 


अनुस्मृतेश्च २।२।२४ 


(च) ओर अनुभव की हुई बस्तु को स्मरति पाये जाने से | 
- कोई पदाथ क्षशिक नहीं है । 


नासतो ऽरशत्वात २।२।२५ 


(असतः) असत्‌ पदाथ से कार्यं की उत्पत्ति ( अदृष्टत्वात्‌) 


“न देखे जाने से शून्यबाद ठीक नही , अर्थात्‌ शून्यबादी का 


*> ७ हि Ne 
उदासीनानामपि चेवं सिद्धि! २२२६ 
(च) ओर (एबं) अभाव से भाव 

कायं के न करने वाले पुरुषां का 

ही जायगी, किन्तु होती नही है। 


|| समुदायाधिकरण्‌ समाप्त || 


कि २ 


दांषातू ) काये | 


र क नहीं । ननु शंका | 
_ आकाश शून्य है फिर कंसे कहते हो कि शून्य वस्तु नहीं हे, इसका 
- उत्तर देते हैं । 


भाव होने पर (उदासीनानां) 
(अपि) निश्चय से(सिद्धि:)सिद्धि | 


| | [भाव:] विज्ञान को सत्ता न 


सवंथाधिकरण ( €) 

अब विज्ञानबांद्‌। योगाचार के मत उपलब्धि अकरण 
छ त करते हें । 

नाभाव उपलब्धेः २२।२७। 

(उपलब्धेः ) उपलब्धि पाये जाने से ( अभावः ) बाहर 

। अभाव नही' है, अर्थात्‌ विज्ञानवांदी के 

दत में बुद्धि के भीतर विज्ञान मात्र पदाथ है, बाहर नही , यह 

दीक नहीं क्योंकि बाहर की उपलब्धि से भीतर जाना जाता है 


वैधम्पाच न स्वप्नादिवत्‌ २।२(२८। 

(च) ओर ( वैधर्म्यांतू ) स्वप्न ज्ञान से वैधम्य हो 
( खप्नादिवत्‌ ) स्वप्नादिको की तरह जाग्रत्‌ पदार्थ मिथ्या नही 
है। अर्थात्‌ बिज्ञान मात्र से स्वप्न की तरह बाहर सब पदाथ 
मिथ्या नही है, अब कहो विज्ञान मात्र ब्रह्म को मानने वाले 


1 
का मत, ओर वौद्ध के मत से क्या अन्तर दै, अब विज्ञान मात्र 


पदार्थ की सिद्धि नही कथन करते हैं । 
च य 
नमात्रो नुपलम्धेः २२३६ 
( अनुपलव्बेः ) बाहर पदार्थ की उपलव्धि न होने से 
७ ९ ९ 2०७० ल 
ही' है, अथात्‌ कतां कम के बिना. 
हे, इससे बाहर पदाथ मानना 


| के पदार्थ क 


कोई वस्तु नही जानी जाती 
ठीक है । | 
॥ उपलव्धाधिकरण समाप्त ॥ 
णि टं २ २ 
क्षशिकताच २९३०। 
 योगाचार के मत में भी सब पदार्थ क्षणिक हैं । बैसे ही 
विज्ञान भी क्षणिक होने से विज्ञान बादियों का मत भी असंगत हे 
शब शून्यबादी माध्यमिक मत दूर करते हैं ।- 


FE | 


( 5° `) वेदान्तबि शिष्टा द्वैत भाष्यम्‌ 


सर्वथातुपपतते श्र २२।३१ 


२ र ७ दा 
न] ओर व सब मकर स यप 
शूः न्यबादी“क | 
नही पाये जाने से ९०४8 र je so = फेथ 
कि सब शून्य है, ओर अभाव ई म 2 जे के नाशङ्ग 
नग छः न ब ) 
जाने पर अंकुर उत्पन्न होता हैं, इस पत 0000... 
मरण भ्रम मात्र है, यह ठीक नही , क्योकि शून्य का ज्ञाता कौन | 
है, जब ज्ञाता हे, तब शून्य नही है । | 
अब जैतमत दूर करते हूँ । | 
... नेकसिन्नसम्ममात्‌ २।२।३२ | 
[असम्भवात्‌ ] न सम्भव होने से [एकभ्मिन्‌ ] एक पदाशे 
NON ९ ~ 
हे, नही भी है, यह न्याय नही बनेगा, अर्थात जनां का कथन 
नट ~ . *७ AN कै ०२ ५३”, 
कि दो प्रकार के जीव ओर अजी व भेद से जगत्‌ ह, ओर जगत 
का कता ईश्वर कोई नही ह। षटू पदार्थ का संघात रूप संसार 
स्वत: सिद्ध है, और एकान्तरूप नही' है, किन्तु सप्त भंगी न्याय 
से, एकान्त अनादि सिद्ध हे । सप्त भंगी यह हे [स्यादस्ति] किसी 
रूप सेह॥ १ ॥ स्यान्नास्ति' किसी रूप से नही हे॥ २॥ 
[स्यादरित च नास्ति च ] किसी रुप से हे, और नही भौ हे! 
[स्यादू वक्तव्यम्‌ ] किसी रूप सेकथन योग्य हे ॥४॥| 'स्यादरित 
न्च व ग्कठ ] ) क है| व "1 "> ° भ ~ ब 
शाक 1 से नरच्य है नहीं भी ह ॥ 8 
= १ १: ० र र 
2 ना dr: किसी रूप से नही पर वक्तव्य है 
५ र त CCA ही र A 
द और अगि आए... चेति' किसी रूप से है, नहीं 
ए पदाथ मे सतत रोर असत नहीं 
पाये जान स सप्त भंगो न्याय ठीक ८ रे DS नर 
2 नही हे, जैन मत का कहना 
साहसमात्र है । जो माया को सत है आर 
बी ५ असत्‌ मानता हैं अनिः 
वरचन।य मानता हे | उसके मत ची कु. 
किन्तु दोनों समान हैं। र इस मत से क्या अन्तर है 


में 
१७ 
ह्‌ 


एकस्मिन्नसंभवाधिकरण GE), 


एतं चात्मा काल्न्यम्‌ २।२।३३। 


(च) और ( एवं ) सप्तभंगी न्याय की तरह ( आत्मा- 
| ) आत्मा को शरीर प्रमाण के समान नहीं पाया जाता 
ससे जैन मत ठीक नहीं, अथात्‌ जैन मत में जीव को 
[ण शरीर के समान मानते हैं। इससे मध्यम 
परिमाण घट के समान अनित्य हो जायगा । बड़ा शरीर वाला: 
जीव अल्पशरीर में प्रविष्ट न होगा । 
C (SRN OS ति | FN 

न च पर्यायादप्यविरोधा विकारादिभ्यः २।२।३४ 

(च) और ( पर्यायात्‌ ) पर्याय से हस्ती शारीर को त्याग 
तब कीट पतंग कें शरीर में जाता है, तब कम हो जाता 
है, और हस्ती के शारीर में जाता है, तब बढ़ जाता, इससे 
(विरोधः) विरोध नहीं है, ऐसा न कहो क्योंकि (विकारादिभ्यः) 
बिकारादिकों के होने से जीव अनित्य हो जाथ गा । 


` अन्त्याव स्थितेश्चोभयनित्यत्वाद 
विशेषः २।२।३५। 


(च) और ( अन्त्यावर्थितेः ) मुक्ति में जीवगतं परिमाण 
नित्य मानने से ( उभय नित्यत्वात्‌ ) बन्ध मोक्ष दोनों शरीर 
परिमाण नित्य पाये जाने से ( अविशेषः ) कोई विशेष -नहीं है, 
रत एव अहित मत ठीक नहीं | 

॥ अधिकरण समाप्तम्‌ || 


पद्युरसमञ्जस्पात्‌ २९३६ 
( असामञ्जस्यात्‌ ) वेद बिरुद्ध पाये जाने से (पत्युः ) 
पाशुपत तन्त्र का सिद्धान्त सी ठीक नही, अर्थात्‌ ईश्वर को 


कार 
हे। इ 


मध्यम पंरिम 


करता हैं 


(१४२५) वेदान्तवि शिप्टाद्वतभाष्यम्‌ 


निमित्त कारण मानते हैं, और आचरण वेद विरुद्ध होने से भी 


यह मत ठीक नहीं है । 
न्धा + hn २ 
सम्बृन्धाबुपपत्त रच ₹।₹।३\9। 

(च) और ( सम्बन्धाङुपपत्तः ) असम्वद्ध प्रधानादि का 
नहीं हे | ह 

विष ih NR २ २ 
प्रधिष्णानानुपपत शच ₹। ₹। ३ ८। 

(च) और अधिष्ठान की सिद्धि न होते से कुलाल के 
समान ईश्वर को निमित्त कारणबाद कथन करना ठीक नही, 
अर्थात्‌ निरवयव प्रकृति को ग्रहण करके ईश्वर सूष्टि करता हे, 
निरवयव होने से प्रकृति का परमात्मा से प्रथक सिद्धि होने से 


ओर परमात्मा का सव देशी होने से निमित्त कारण कहना 
ठीक नहीं। | 

| (292. जि हट) + च 

करणवच क भागा।दभ्यूः २] <। ३ 6 
_ __ ( करणबत्‌ ) जेसे अशरीर जीव का शरीर पाया जाता 
है तेसे महेश्वर का शरीर हो सकता हे ( चेत्‌ ) यदि ऐसा कहो तो 
न नही किम गादिभ्य: ) जीव का कमे भोगने के लिये 
x रह । अर हु का कम भोगने के लिये शरीर मानने से 
जाव समान भहृश्रर भी हो जायगे ३ णा | 

6 र स शुपात मत 
ठीक नही' । ' इससे, पा | 


गा ~~ ९ र | 
अन्तवलमसबज्ञता वा 0२३ ०। 
(वा) ओर ( अन्त वस्व | र, 
१ UR "नवत्वम्‌ ) पुण्य पाप निमित्त पशुपर्ति 
का हा से पशुपति का जीब समान जन्म मरण को 
साप दार आर (सकता) महेश्वर सर्वज्ञ नही रहेगा, 


| 


1 


उत्पत्यसंभवाधिकरण ( थह) 


[ पाशुपत मत ठोक नही । 
अब कपिलादितन्त्र समान पांचरात्र तंत्र ह किंवा नहीं 
इस संदेह को उत्पत्यसम्मवाधिकरण से दूर करते हैं । 


उत्त्यसेभत्रात २।२।४१ 


जीव की उत्पत्ति सम्भव नहीं होने से वासुदेव से सं 
शादि उत्पत्ति कथन करना ठीक नही' है । 


A 
न्‌ क्तः करणस २२४२ 
~ र हू 
(च) और ( कतुः ) जीव से ( करणम्‌ ) मन की उत्पत्ति 

य ् ह ‘/ पस ४ 
होना सम्भव नहीं ह । यह तक-पूर्व पक्ष है। अब उत्तर 

6 Ok वा थि ठः प्रतिषेध 

विज्ञानादिभावे वा तटप्रतिपेधः २।२।४३ 

(वा) शब्द पूव पक्ष की निव्रति के लिये आया ह । 
( विज्ञानादि भावे, संकषण, प्रद्युत्न ओर अनिरद्ध के परमात्मा 
भाव कथन पाये जाने में (तदप्रतिषेधः) प्रति पादन करने वाला 
न शीर + NE. त ना 

पांचरात्र शास्र का निषेध नही ह, अर्थात्‌ संकर्षणादिकों का ईश्वर 

RIN ° दि ०9 २१९... च 
भाव होने से पांचरात्र का प्रमाण विसद्ध नही हे, ओर माया 
बादी का कथन समुद्रघोष के समान व्यर्थ है । क्योंकि बरह्म सूत्र 
में प्रांचरात्र का कोई बिरोध नही धाया जाला हे, किन्तु संगत 
पाया जाता है, जेसे सत्र में उपादान और निमित्त कारण पर- 

©) . ५ २९५ ¢ ०२ ॥ 

मात्मा ही प्रति पादन है वैसे पांचरात्र में प्रतिपादन हे। पाशुपत 


॥ ल ~ १७] \ ~ > कि ~ 
कपिल्लादि का तंत्र खण्डन है, सूत्र विरुद्ध होने से | क्योंकि कपि- 


८ MN 2) > ~ थ ८ ब क 
लादिकों के तंत्र में उपादान कारण प्रकृति का कथन ह, ओर 
५ क. ७७ “> > 
पांचरात्र भें उपादान कारण परमात्मा हे, ओर महाभारत मोक्ष 

९ 


घम में पांचरात्र का प्रमाण आया है । ब्रद्वासूत्र तथा भारत इन 
दोनों के कर्ता व्यास जी हँ, फिर भारत में वाक्य लिखे हैं उनका 


( ८४ ) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


सूत्र भै खण्डन केसे करेंगे । और एक ईश्वर के चाररूप' होने म 
अनेक ईश्वर होने की आपत्ति नही , क्यांकि अवतार सें अनेक 
रूप पाये जाते हैं । ओर विशिष्टाद्वेत प्रति पादन परक. पांचरात्र 
का आदर अद्वेतबादियों ने नही किया ह, क्योंकि अपने निर्विशेष | 
अद्वेतबादी की हानि होगी । 


विप्रतिषधाच २२७ ७। 


(च) ओर ( विप्रतिषेधात्‌ ) पांचरात्र में जीव की उत्पत्ति 
का निषेध पाये जाने से बादी को जीव की उत्पत्ति में भ्रम मात्र 
हे, अर्थात्‌ पांचरात्र में जीव की उत्पत्ति का कथन नही हें, और 
जो उत्पत्ति जान करके पांचरात्र में दोष देखता हे, उसको भ्रम 

है । पांचरात्र में जीब्र प्रकृति ईश्वर तीनों का जन्म नहीं कहा है 

किन्तु कमे बश जीव का जन्म और स्वेच्छा से परमात्मा का 

अवतार ह यह वेदिक सिद्धान्त ह्‌ ( अजायमानो बहुधा 

विजायते ) वेदिक धर्मानुकूल पांचरात्र होने से पांचरात्र मानने 
“योग्य हे । | 
इति सीतारामदास विरचि 


1 ते वेदान्त विशिष्टाद्वैतभाष्ये 
द्वितीय।ध्यायस्य द्वित 


यः पाद: समाप्त: || 


“7?:&४(: राम ल 


0 
ट, 


| 


व दवितीयाधयाये तृतीयः पाः प्रारम्भ: 
वियदधिक(ए | 


दिक सिद्धान्त से विरुद्ध होने से खए्डन करके अब 
बेयदधिकरण से चित्‌ ओर अवितू सब वतु का कारण पर- 


त्म है से कथन करेगे.। 


[श्रतेः ] श्रति न हन से [ वियत्‌ ] आकाश उत्पन्न 
| नही होता है यह पूव पच ह । उत्तर 
| 
| अस्ति तु २२९९ 
| [तु] शब्द पूर्वे पक्ष की निवृत्ति के जिये आया हैं [अस्ति] 
|| आकाश की उत्पात्त ६, [एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः,ते०२।१ 
|| परमात्मा स आकाश उत्पन्न हुवा । फिर पूव पक्षवाला शाका 
करता ह 
गो 
गोण्य सम्भवात २१३१! 
[ असम्भवात्‌ ] सम्भब न होने से [ गोणी | आकाश 
की उत्पत्ति गोण हे, मुख्य नही । 
शव्दाच्य २२४५ 
[च] आर प्रमाण पाये जाने से आक।श की उत्पत्ति नही 
ह वायुश्चान्तीर चं चेतदमृतं, वृ०७।३।३। वायु आर आकाश 
अमृत ह 4 
स्याच्चेकस्य वह्मशव्दवत्‌ २१२1५ 


(ब्रह्म शब्दवत ) व्रह्म शव्द की तरह [ एकस्य | एक 
सःभूत शब्द का [स्यात्‌ ] गोण और मुख्य अथं हो सकता ह! 


(छत ) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


अर्थात्‌ ब्रह्म शब्द का मुख्य अथ परमात्मा में हैं, और गो | 
प्रकृति के कथन में है, बेसे भी भूत शद आकाश सें गोण हे । इ. | 
COA “५४४ 
प्रतिब्वाहानिरख्यतिरेकात्‌ २३२६ | 
( अव्यतिरेकात्‌ ) उत्पत्ति अंश में वायु आदि से आकाश | | 
को भेद न पाये जाने से ( प्रतिज्ञा हानिः ) एक ब्रह्म के जानने | 
से आकाशादि जाना जाता है, यह प्रतिज्ञा को गई हे, उस | 
प्रतिज्ञा की रक्षा तंभी होगी, जब आकाशादि को ब्रह्म का | 
कार्य मानें । अत: आकाश की उत्पत्ति ब्रह्म से होती हे । 
शब्दभ्यः २।३।७। 
श्रुति प्रमाण : पाये जाने से आकाश की उत्पत्ति है। 
एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः.। यतो बा इमानि भूताति जायन्ते 
इत्यादि वाक्यों से परमात्मा से सवभूतों की उत्पत्ति कथित है, 
«प्रत: आकाश की उत्पत्ति सिद्ध है । 
८ St २ 
यावद्विकारं तु विभागा लोङ्वत्‌ ९।३।८। 
(.तु ) और ( यावद्विकारं विभागः) अकाशादि सब | 
जितने ब्रह्म के बिकार हैं, उनकी ब्रह्म से उत्पत्ति होनी ठोक ही 
हे ( अतः लोकवत्‌ ) पुत्रादि के समान आकाश की उत्पत्ति ब्रहम 
से सिद्ध है । 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः २।३।६। 
(एतेन) ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति कहने से (मातरिश्वा) 
बायु भी व्याख्यातः ( उत्पन्न होता है ) ऐसा जानना चाहिये, 
अर्थात्‌ वायु की भी आकाश भावापन्न ब्रह्म से उत्पत्ति होती है । 
तु है २ 
म्रसम्भवस्तु सता5नुपपत्त: ९॥३॥१०। 


~ में , ~ ह 
तु शब्द निश्चय अथ मै आया है ( अनुपपत्तेः ) 'उत्पचि 


बिपदधिकरण ( दछ.) 


$ ःआने से ( सतः) ब्रह्म को उत्पत्ति का ( असम्भव: ) 
व्ष” > क्योंकिअह्य का कारण अन्य कोई नहीं । अर्थात्‌ 


सम्भव है) र म 
छ बायु आदिका की ब्रह्म से उत्पत्ति हे, ओर ब्रह्म की 


इत्पतति किसी से नहीं हे 
| ॥ अधिकरण समाप्त ॥ | 
तेजो5तंस्तथाद्याह २।३।११। 
अतः ) वायु से ( तेजः ) अग्नि उत्पन्न हुगा ( तथाहि ) 
( आह ) कथन हे ( वायोरग्निः ) ते०९।१। वायु से 
से अग्नि आदि की उत्पत्ति गोण हं । 


आप २1९१९ 
नेज से जल उत्पन्न होता है, क्योंकि (अग्नेरापः) तै०२।१ 
इस श्रुति से अभ्निसे जल होते हैं । 1 म 
पृथिवी २३।१३। 
जल से प्रथिवी ( अद्भ्यः प्रथिवी ) त०२।१ जल 
प्रथिवी की उत्पत्ति है । 
धि | कु उठ न्तरेभ्य; २ > 
अधिकाररूपशब्दान्तरंभ्यः २।३।१४। 
अधिकार रूप और शञ्दान्तर पाये जाने से अन्न शब्द 
वाच्य प्रथिवी हे। यत्‌ कृष्ण तदन्नस्य छां०६। जा कृष्ण दहे वह 
अन्न का हे । अब सिद्धान्त कहते हैं । 
तद ध्यानादेव त तल्लिगात सः 
तदा्ल्याचना« ७ तस्लिगात सः २।२।१५। 
` (तदभिक्यानार्‌ ) त्रह्म के ईतण रूप संकल्प से (एव ) 
निश्चय करके [तु] और [तहिंलगात्‌ | शब्द प्रमाण से (सः) तेज 


आदि का कर्ता परमात्मा हे, अर्थात्‌ तेज आदि में जो ईक्षा कथन 


निश्चय करके 
अगि हुआ, त्रिष 


त > 
( ८८ ) वेदान्तत्रि शिष्ट ।इतभाष्यम्‌ 


हे, बह परमात्मा की हे, और तेज आदि में जो कतृ है 
वह्‌ ईश्वर का है, जड़ तेज आदि में नहीं कर सकता he न | 
मात्मा के आश्रय सब बस्तु हे, सबका कतो .ईश्वर हे । दच | 
बहुध्याम्‌, छां ०६।२।३। यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ ब्र०३।७।१२। त्या | 
से सिद्ध हें कि सबका आत्मा ब्रह्म हे । 


विपर्ययेण तु'क्रमोत उपपद्यते च २।३।१ ६। 
(च) ओर ( उपपद्यते ) पाया जाता हे कि (अत: ) उत्पत्ति | 
क्रम से ( विपययेण ) विपरीत से ( क्रमः ) लय क्रम हे, अर्थात | 
सीढ़ी पर चढ्ने वाले का उतरने में विपरीत क्रम होता हे, तैसे 
उत्पत्तिलय में विपर्यय आभासमात्र हे, इससे ब्रह्म से उत्पत्ति है, 
ओर ब्रह्म में लय हे । 


अन्तराविज्ञान मनसीक्रमेण तहिलिगादिति चेन्न 
विशेषात्‌ २।३।१७। 


( तह्लिगात्‌ ) सृष्टि प्रतिपादक वाक्यों से ( अन्तरा ) 


३ 


आत्मा और भूतो के मध्य ( विज्ञानमनसी ) बुद्धि और मन के 
उत्पत्ति का क्रम पाया जाता है (कमेण) इन्द्रिय विषयक उत्पत्ति 
क्रम का भूतत्पत्ति का विरोध है ( इति )( चेत्‌ ) यदि ऐसा कहो 
तो ठीक नहीं क्योंकि (अविशेषात्‌ ) 
क्रम का भेद न होने से कोई बिशेध गी हे, अर्था 
भूतो का परमात्मा से उत्पत्ति होने से उत्पत्ति क्रम का बिरोत्र नहीं 
५... सवन्द्रियाण च, मु०२।१।३। 
तमन आकाश: सम्भूत; | ते०२।२)-३= क जिल 
आग ५ 0 त्यादि वाक्यों में विरो 
नह ह्‌, क्य। भस अथ बलवान्‌ होता हे । | 


तैजो५धिकरण (c <) 


वव्यपाश्रस्तु स्याचदव्यपदशोभाक्तात- 
दावभावित्वात २३1१२ 


( तद्वावभावित्वात्‌ ) शरीर शरीर! भाव प्रकार प्रकारौ ` 
आब से [चराचरव्यपाश्रयः | चराचर व्यापश्रय अथांवू चर आर. 
प्रवर भूतो में होने वाला [ तद्व्यपदेशः ] तदू ' वाच्यः शब्द, 
| अभाक्त बहा में मुख्य हे. अर्थात्‌ तेजादिको का आत्मा ब्रह्म के 
होने से सबका गया ब्रह्म में मुख्य ह) | | 
नत्माश्रुतेनियलात च ताभ्यः २।३।१8 

श्रतेः । श्रुति से [च] ओर [ नित्यत्वात्‌ ] नित्य पाये 
जने से, [ताम्यः] श्रतियों द्वारा पाये जाने से आत्मा, ज वात्मा 
उत्पन्न नही होता. हे । न जायते म्रियते वा विपश्चित, क०२।. 
१: ब्ञाज्ञो ठ्वावजावीशानीशो श्वे०१।६। नित्यो नित्यानां 9०६1१३ 
इत्यादि वाक्या से पाया जाता ह कि जीवात्मा अज हे, प्रर 
प्रण धर्म से रहित है, जैसे आकाश की उत्पत्ति हे, वैसे जीव 
की उत्पत्ति नही हे, क्योंकि आकार प्राकृत वस्तु हे, जीवअप्राकृत 
हे और चेतन ह, जो कहो कि जीव की उत्पत्ति न मानने से प्रतिज्ञा | 
कारण ज्ञान से सब काये जाना जाता है यह विरोध हो जायगा. 
ऐसा न कहो, क्यों कि चित अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म जगदाकारः 
माना जाता हे । प्रकृति जीव: की उत्पत्ति नहीं ३ अ र प्रकृति 
जीव का परमात्मा से प्रथक सिद्धि मानने बाले के सिद्धान्त में 
प्रतिज्ञा विरोध का दोष लगता है | विशिष्टाह्त सिद्धान्त में नही 
ननु आत्मा ज्ञानमात्र हैं कि ज्ञाता हें । उत्तर 

नोऽतएव २।३।२०। 

( एवं ) निश्चय करके ( अतः ) श्रुति प्रमाण से [ ज्ञः ] 

आत्मा ज्ञाता है, ज्ञानमात्र नहीं । अथ यो वेदेदंजिघाणीति स 


Sify I) 


या हिवरे 1०7 
“7707 


हर । बेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यप 


आत्मा, छा०८१२।४। जो यह जानता है कि भैं गन्ध का 
करता है, बह आत्मा हे । नहि विज्ञातुविज्ञाते बिपरिलोपो न 
इ०२ ३३०) अब आत्मा बिभु हे कि अणु इसका उत्तर देते हें 


उत्कान्तिगद्यागतीनाप २।३।२१। 
उत्क्कान्ति गति ओर अगति पाये जाने से जीव अणु रुप 
है दिसु नहीं है। एष अणुः आत्मा चेतसा वेदितव्यः सु०३।१।२। 
उत्क्रान्ति नास इस शरीर से निकलने का हे, ओर आगति नाम | 
चन्द्रलोक से आने का है । कः 


स्वात्मना चोत्तरयोः २।३।२२ | 
(च) निश्चय करके ( उत्तरयोः ) गति और आगति दोनों 
का ( स्वात्मना ) आत्मा से सम्बन्ध होने से जी बात्मा अरा है । 


नाएरतच्छ तेरिति चेन्ने तराधिकारात्‌ २।३।२३ 


( तच्छ तेः ) भ्रति प्रमाण से ( अणुने ) जीवात्मा अणु 
नहीं ( इति ) ( चेत ) यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं क्योंकि 
| इतराधिकारात्‌ ] जीव से इतर परमात्मा के विभुवोधक अधि- 
कार वाक्य पाये जाने से, जीव विभु नही हो सकता । 

स्वशब्दान्मानाभ्या च २।३।२४ 

[च] ओर [ स्वराब्दोन्सानाभ्यां ] स्वशब्द प्रमाणबोधक 
बाक्यों से जीवात्मा अणु हे । एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, 
यस्मिन्प्राणः पंचधा संविवेश, मु० ३।१।६ वाल्लाग्रशतभागस्य, 
शतधा कस्पितस्य च, भागों जीवस्य विज्ञेयः । श्वे० ५।६। इत्यादि 
वाक्यों से जीव अणु रूप है, अब हृद्य में रहते हुये 
शारीर भर के सुख दुःख का अनुभव केसे करता है, इस शांका 
का उत्तर देते हैं । 


कि २ 


आत्माज्ञाधिकरण pe? ] 


अ्रविरोधश्रन्दनयत्‌ २।२।२५ 

उन्दवत्‌ ] जैसे शरीर के एक देश में चन्दन रहते 
ढे शरीर भर सुगन्धित करता हे [ अविरोधः ] तेसे अशुरूप 
| ठो दय देश भें रहते हुये शरीर भर के सुखादिकों का अनुभव 
११.५ हे, काई विरोध नही हे RR 

अवध्यितिव शेष्य/द ति चेनभ्युपगमात, 


हृदिहि २।१।२६ 


[ अवस्थिति चे शेष्यात्‌ | चन्दन व्याप्ति की विशेषता 
पाये जानें से उक्त चन्दन का दृष्टान्त टीक नहीं हे।[ इति ] 
[चेत्‌ ] यदि ऐसा कहाँ तो शीक नही हे क्‍योंकि | हि | 
सञ्चय करके [ अभ्युपगमात्‌ | स्वीकार पाये जाने से [ हृदि | 


° 


२९१ ७] चरे रौ 
हृहय में जीवात्मा है आर अपने ज्ञान द्वारा शरीर भर का 


अनुभव करता है! 
गुणाद्वालोकवत्‌ २१२७ 

वा शब्द पक्षान्तर की निदृत्ति के लिये आया है [अलोक- 
बत्‌] जैसे सूर्यं एक देश में रहते हुये प्रकाश हारा सर्वत्र प्रकाश 
करते हैं, तैसे [ गुणात्‌ ] जीव हृदय में रहते हुये ज्ञान से शरीर 
भर को अनुभव करता है । | 

UES (६९ 

' व्यतिरेको गन्थवत्तथा च दशयति २।३।२८ 

[ गन्धवत्‌ ] एथिवी का गुण के समान [ व्यतिरेकः | 
जीवात्मा का ज्ञान गुणभिन्न हैं, अर्थात्‌ जीव ज्ञान गुणवाला 
है, ज्ञान मात्र नही' । [च ] और [ तथा ] ज्ञानादि गुणबाले 
[यति | कथन करता हू जानात्येबायं 


आत्मा को शास्त्र भी | दर! 
पुरुष; | यह पुरुष ज्ञान गुणवाला ह | 


>“. 


८ Co 


| 


वि. | 


1 


(> चेदान्तविशिष्टादवेतभाष्यम्‌ | 
पृथगुपदेशात्‌ २।३॥२ ६ । 

-सुण गुणी का पथक कथन पाये जाने से जीवात्मा 

| 


गुण बाला ह। नहि चिज्ञातुर्विज्ञाते विपरिल्लोपो विद्यते, ३ 
९३२० अब यो विज्ञाने तिष्ठन्‌, इत्यादि से जीब ज्ञान रूप रै 
इस शंका का उत्तर देते हैं। क 


तद ।सारसातति तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ३।३५ 
[प्राज्ञवत्‌ | जैसे आनन्द गुण से परमात्मा के आनन 
का कथन हे, तेसे[ तद्गुणसारस्बात्‌ ] ज्ञानगुणसुख्य होने 3 
तदूञ्यपदेशः, जीव का ज्ञान रूप कथन हे, वास्तव में जीव का 
ज्ञान गुण ह । आनन्द ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । ब्रह्म को आनन्द रूप 
जानो, जैसे आनन्द गुण मुख्य ब्रह्मा में हुँ, वेसे ज्ञान गुण मुख्य 
जीव में हे ॥५ 


- कि] त्व 5 ॥ 
पवदासभविल्लाच न दोषस्तदर्शनात २।३।३१ 
| [ च ] ओर | यावदात्मभावित्वात | आत्मा के साथ 
नित्य ज्ञान गुण के रहने से [ न'दोषः ] ज्ञान स्वरुप कहने का 
द्‌.प नही हे क्योंकि [ तदृशनातू्‌ ] ऐसा देखा जाता हे, अर्थात 
गुण गुणी भाव में दोष नही है। अब यदि जीव का ज्ञान 
गुण नित्य हतो सुषुप्तिकाल मे प्रतीत क्या, नही होता हें? 
इस रांका/का उत्तर .देते रे... . . | 


पु स्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिन्यक्तियोगात २।३।३२ 
लु शब्द्‌ शंका निवृत्ति के लिये > \ 
के [. EN] rs का योग होने से A 
द्व पुरुष का पु स्त्वाद्‌ कीत के 


ज्ञाधिकरण [०८२१ 1 


है हैं। अर्थात्‌ योवन काल में मनुष्य का काम 
प्रगट होता है, बाल ठुद्वावस्था में रहते हुये प्रगट नही हे, 
आव का ज्ञान सत्संग पर प्रगट हाता ह, अन्यथा संकुचित 


रहेता हे | ७ रः में 
अब विसु जीवबाद मानने बालों के सिद्धान्त . जो 


शेष है वह कहते हैं । 
नित्योपल*यनुपलग्थिप्रसंगोन्यतरनि 


यमावाऽन्यथा २२२ 


[ अन्यथा ] जीवात्मा को अणु न मानने से [ नित्योप- 
लळ्यनुपलब्धिप्रसंग: | एक ही काल में विषय को उपलब्धि 
अन्पलब्धि प्रसंग होगा [ वा ] अथवा [ अन्यतरनियमः | 
उपलब्धि मानने पर अथवा अनुपलठिध मानने पर दोष नही 
जा सकता | अर्थात्‌ विभुवादी के मत में एक काल में जीव 
को दःख सुख दोनों होना चाहिये | ऑर एक के दुःख स सबको 
दुखी होना चाहिये, वह होतां नही ह, इससे सिद्ध ह कि ज्ञान 

ण युक्त जीव अणु स्वरूप ह, स्मरण रखना चाहिये कि 

मायाबांद में ज्ञान मात्र चेतन और उपाधिकृत ज्ञाता आत्मा को 
माने हैं, क्या ज्ञातृत्ववम उपाधि में है। जिससे उपाधिकृत 
ज्ञाता कहते हैं, यह सब कथन वेद विरुद्ध हौंनें से सबथा त्याज्य 
है, तथा तक से भी बाहर हे, इस अधिकरण से. स्वाभाविक 
आत्मज्ञाता ओर ज्ञानगुणवाला सिद्ध ह। 


.& अधिकरण समाप्त ॐ 


हे अव जीव कर्म कता है, ऐसा उत्तराधिकरण स कथन 
के ह 21 न 


FE 


€ Ee ) वेदान्त विशिष्टा ट्वेतभाष्यम 


८ 
कर्ताशाखाथवत्वात २।३।३७ | 
( शास्त्राथबत्वात्‌ ) श्रुतिप्रमाण पाये जाने से (कौ र | 
जीवात्मा कम कतो है, गुण नहीं। स्वगकामो यजेत्‌ । स्व 
बाला पुरुष यज्ञ करता हे, ओर ( मुमुक्षत्रे्यी पासीत्‌ ) 
पुरुष परमात्मा की उपासना करता हे । 


(NN Ne 
उपादानाद्वेहारोपदेशात २।३।३५ 
प्राण सहित जीव शरीर में विचरता है, इत्यादि कथन 
- पाये जाने से जीव कम कर्ता है, बुद्धि नहीं । एष एतत्‌ प्राणान 
ग्रहीत्वा स्वेशरीरे यथाकामं परिवते ते वृ> ४।१।८ इत्यादि श्रुति | 
सिद्ध है कि जीव कम नहीं करता है । इन्द्रियों का ग्रहण करने 
वाला हाने से जीवात्मा कर्म करता हे । जा 


व्यपदेशाच क्रियायां न चेन्निदेंश 
विपयंयः २।३।३६ 

(च) ओर ( क्रियाया) लौकिक वैदिक क्रिया में | 

( व्यपदेशात्‌ ) कर्मों का कथन पाये जाने से जीव कमै कर्ता है, | 

(न चेत्‌ ) यदि ऐसा न “माने तो ( निर्देशविपर्थयः ) श्रुति 

वाक्याँ में विपरीत आपत्ति होगी, अथात्‌ बुद्धि के कर्ता मानने | 


में शास्त्र विरोध होगा । ( विज्ञान यज्ञ तनुते ) ते २।५।१ विज्ञान | 
गुणवाला जीवात्मा यज्ञ का बिस्तार करता है । 


उपलब्धिवदनियमः २।३।३७ 

( उपलव्धिबत्‌ ) उपलव्धि की तरह (अनियम:) नियम 

नहीं हे, अर्थात्‌ बुद्धि के कता मानने में एक के दुःख से सबको _ 
दुःख हो जायगा । जैसे ज्ञीब को विभु मानने बाल्नों के मत में 


Or व 
ग काम / 
युत | 


कश्रीधिकरण ( ६५ ) 


| दोष है। वह रोष होगा इससे जीव संगति बश से दुख 
कर्मा का स्वतः कतो हे बुद्धि नहीं। ग 


शक्तिविपय्ययात्‌ २।३।३८ 
जीव के भोक्तृत्त शक्ति का विपयेय होने से बुद्धि को 


कता कथन करना ठोक नहीं हे, अर्थात्‌ जो कर्ता है वही भोक्त 
है। अन्यथा विरोध होगा। 


पनाध्यमावाच- २।३।३६ 
(च) ओर समाधि के अभाव होने से बुद्धि कर्ता नहीं 
किन्तु जीव ही कम कता है, अर्थात्‌ बुद्धि की वृत्ति निरोध से 
समाधि होती है, जीव को कर्म कता मानने में समाधि न 
होगी । 
अब जीव को कर्ता मानने में सब काल में कतृ ल्व होना. 
चाहिये । इस शांका का उत्तर देते है । 


यथा च तक्षोभयथा २।३।४० 


( यथा च ) तथा जैसे बढ़ई अपनी'इच्छा से र्थादिकों 
को करता है, नहीं भी करता है तेसे ( उभयथा ) दोनो धर्म 
कतृ त्व अकतृःत्व जीव में है, अर्थात चेतन जीव किसी संयोग 
से कम में प्रवृत्त होता है। किसी काल में नहीं भी हो सकता है। | 
यह चेतन का धर्म है । बुद्धि में कतव धर्म नहीं है, क्योंकि बुद्धि 
में इच्छा शक्तिनहीं हैं, अकर्ता कर्ता कैसे बनेगा । 

& अधिकरण समाप्त ६ 


ननु जीव में कतृ त्ब धर्म स्वतन्त्र है, या ईश्वराधीन है 
उत्तर-परायत्ताधिकरण से करते हैं । 


( ६8 ) वेदान्तविशिष्टा इत भाइ यम्‌ 


परात्त तच्छ तेः २।३।४१ 


तु शब्द पूर्वपक्ष की निट्टेत्ति के लिये आया है (परा 
जीव परमात्मा के अधीन होकर कम करता हे, क्योंकि (त 
्रतेः ) श्रुति से ऐसा ही जाना जाता है। ( अन्त: प्रविष्ट 


जनानां सबात्मा ) ते? आ० ।३।११।१० सबके आत्मा अन्तर्यामी 
परमाक्ष्मा शास्ता सब जीवों के हैं, ओर, ईश्वरः सर्वाभूतान| 
हृदेशे$जु न तिष्ठति। | भ्रामयन सर्वाभूतानि, गी: । अब री: 


के आधीन से जीव कम करता है. तब ईश्वर को ठौषस्य 
दोष लगेगा,इस शंका का उत्तर देते हैं । 


कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिपिडा 
` घेग* तिर PR 12६ 
` वेयर्थ्यादिभ्यः २।३।७२ 
'तु शब्द पूवपक्ष की निवृत के लिये आया डे । ( विहित 
प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्यः ) विधिनिषेधशाग्त्र के 


व्यर्थ नन होने से ` 
( a ) जीवक्कत कर्मा. के अनुसार ईश्वर प्रेरणा 
करता 


' स्वतः नहीं । अर्थात्‌ परमात्मा के जो भक्त हैं, उसके . 
संकल्पानुसार ईश्वर शुभ में प्रेरणा करता हैं, और जो ईश्वर को 
नहीं जानता है, उसके संकल्पानुसार अशुभ में प्रेरणा करता है, 
क्योंकि अधर्मी का अशुभ में संकल्प होता हे. एष ह्यव साधु कमे 
कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । ( एष ह्यवासाघु कमी ` 
करयति तं यममधो निनीषति ) जो शुभ कम करता हे, उसे ' 
अलोक को ले जाना चाहता हैं, उससे शुभ कम कराता हे, और | 


र 
ग नीच कर्म करता हे, उसे नीच लोक को ले जाना च 
कोर अशुभ कमे कराता ह, गीता में भगवान का वाक्य ४ 
i बुद्धि योगं ते, गी ०: १०। ९९ अय्‌ पने भक्तों को शुभ बु 
। देता हूं, जिससे वे मुझे प्र।प्त हों जाते हैं। और ( तानई 


न्य 
शा ण्य 


परायत्ताधिकरण ( ६७ ) 


E नरान्‌) गी? १९१६ सबको दुःख देने वाले पुरुषों को, 
ग श योनि में भेजता हूँ । ( इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः ) 
| 3 गह है कि ईश्वर के जो अनुकूल है, उसके लिये शुभ है, जो 
` _लिकूल ह उसके लिये दुःख है, कम भोगने में जीव सदा, 
ह $ अंशाधिकरण से सेवक सेव्य भाव जीव का 

कथन करते हैं-- 


रो नागाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकित- 
वादिलमधीयत एके २१४३ : 


( नाना व्यपदेशात्‌ ) नाना भेद कथन पायें जाने से 
(अंशः ) जीव द्रह्म का अंश हे ( अन्यथाऽपि ) अभेद कथन 
करने से ( एके ) एक शाखा वाले ( दाशकितवादित्बं ) ब्रह्म का 
दाशकितवादि भाव से जीव को ( अधीयते ) कथन करते हैं, 
अर्थात्‌ जीव नाना हैं, ओर एक देशी है, ओर जीव का अन्त- 
यामी चिद्चित्‌ का व्यापक अंशी ब्रह्म है, इससे ब्रह्म का अंश 
जीव है, ईश्वराधीन जीव है, ओर ईश्वर स्वामी जीव सेवक है 
इससे जीव ब्रह्म का दास है, ब्रह्म दासा!) । जीव ब्रह्म का 
दास है | 9 शरि 
मंत्र वर्णाचे २२१४४ 
(च ) और वेद मंत्र से एक देशी जीव को पाये जाने 
से जीव परमात्मा कां अंश है, ( पादोञ्स्य विश्वाभूतानि त्रिपाद्‌" 
स्यामृत दिवि यजु० पु० सू० | 

अपि च स्मर्यते २३॥०४ 
(च) और ( अपि ) निश्चय करके (स्मयते ) स्मृति में 
भी जीव ब्रह्म का. अश कथन पाय्रा जाताहै ( ममेनांशो जीव 


/(.०६८ ०) वेदान्तबिशिष्टाद्वैतभाष्यम्‌ 


लोके जीवभूतः सनातन: ) गी० १५७ इत्यादि वाक्यों से सिद्ध 


। 
है कि चेतनतत्व परमात्मा का सनातन अंश है, इससे मर 
कथन ठीक हे । दि व ५ 
प्रकशादिवत्त्‌ नेवं परः २:३।४६ | 

(तु) शब्द शंका निब्वत्ति के लिये आया है ( प्रकाशा. | 
द्वित्‌ ) सूयादिकों का प्रकाश सूर्यादिकों के विशेषण भूत ह, 
अंश है, तसे जीव परमात्मा का शारीर विशेषण भूत अंश है 
किन्तु ( एवं ) जीव के समान ( पर: ) परमात्मा नहीं हे. किन्तु 
जीव से विलक्षण हे, आदि पद से मनुष्य शरीरादि चेतन जीव 
शरीर से विलक्षण है, तैसे एक देशी जीव से सवज्ञ सर्वँग्रेख 
स्वभाववाला परमात्मा विलक्षण है। 


स्मरन्ति च २1३1४७ 
(च) ओर पराशरादि स्मृतिकार कथन करते हें कि 
जीव ब्रह्म का शरीर हे, टु इससे अंश कथन हे । तस्य सज्यस्य 
सम्भूतो, तत्सवं वे हरेस्तनुः । यस्तत्र परमात्मा हि स नित्यो 


निगु णः स्म्रतः। न लिप्यते. फल श्चापि पद्म पत्रमिवाम्भसा । 
वि०,पु०। अंशाभूत ज़ीवादिकों में रहते हुये जीव का कमफलों 
से परमात्मा निर्लेप रहता हे । जैसे जल में कमलपत्र रहंता है, 
प्रकार प्रकारी, अंशांशी, शरीर शरीरी आदि भाव से जीव ब्रह्म 
का अंश ह, अन्यथा नहीं। अव इश्वर का अंश यदि सर्व जीव 
ह, तो एक के लिये विधि और एक के लिये निषेध, शास्त्र में 
क्यों ह । इस शंका का उत्तर वतो छ) “` 


अनुज्ञापरिह(रो देहसम्बन्धाउज्योति- 
'रादिवत्‌ २।३।४८ 


(ज्य्रोतिरादिवत्‌ ) अप्निआदि के समान, (देहसम्बन्धातं) 


अंशाधिकरण 0101) 


| हेहसबन्ध से( अनुज्ञापरिहारो ) जीव के लिये विधिनिषेध 
| _ शास्त्र में उपदेश ह, अर्थात्‌ स्मशानादि स्थान का अप्नि 
औल ओर यज्ञादि स्थान का अग्नि शुद्ध हे, तैसे ब्रा 
phd म शुद्ध है, तैसे ब्राह्मणादि 
| हेह सम्बन्ध वाले जीवों को बिधि और शाद्रादि देह सम्बन्ध 
| दङ्भेजीवों के संस्कारादिकों में निषेध है । 


2०० ८७ 
अम॑न्ततेश्वाव्यतिकरः २३४६ | 
हि (नतेः), जीवास का विजया 02 
कह शरीर में भिन्न भिन्न देने से (लयति) जीव का कम 
भोग प्रथक प्रथक रह है (च) ओर ब्रह्म ही उपाधिवश नाना 
जीव हो जाता है, आर जो जीवको विभुमानते हैं, उनके 
सत में एक जीव कृत कमै सब चेतन का भोगना होगा, यह दोष 
शी न हे 
आभास एव च २ 14110. ४ 
(च) और (एव ) निश्चय करके ( आभासः ) ` एकः 
रस ब्रह्म को उपाधि से जीव कथन करते हैं; उनका कथंत तकी- 
आस है । और जो जीच को विभु मानते हें, उनका भी कथन 
1 मात्र है, और उपाधि से न्य के: वला तिरोधान 
मानते हैं, ब्रह्म को प्रकाश मात्र म। नने से स्वरूप नाश हो 
जायगा, यह सव दोष एक का _ भोग दूसरे को होना इत्यादि 
मायांवादियों के मत में होगा । | 
ग्रदृष्टानियमाच रर५) , 
| (च) और अध्षट का नियम न बनेगा, त्रह्म कौ उपाधि 
| से जीव और वि मानने बालों के मत में कम. विभाग नहीं 
` थन सकता है । 


(८ ऽशः `) वेदान्तविशिष्टा दवैतभाष्यम्‌ 


शि ८ (0 २ 
आभेसन्ध्यादिष्यापे वेवम्‌ २।३।५२ 

( च ) ओर (अभिसन्ध्यादिषु) अभि सन्त्र नाम स्‌ 
आदि पद से कर्मानुष्ठान में ( अपि ) निश्चय करके ( एबम्‌ 
उक्तदोष ज्यों का त्यों बना रहेगा। अर्थात्‌ जो कहो कि जो चेतन 
संकल्प ओर अनुष्ठान करता हे, बह फल उसी को होगा, यह्‌ 
कथन नहीं बनेगा, क्योंकि सर्वजीव व्यापक होने से एक का 
विभाग नहीं हो सकता हे । 


प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ २।३।५ ३ 


( प्रादेशात्‌ ) देश भेद से कमे भोग का विभाग होगा 
( इति) (चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो टीक नहीं; क्योंकि 
( अन्तर्भावातू ) सवत्र जीवात्मा की व्याप्ति समान हे, इससे 
एक देशी परिच्छिन्न अणुरूप जीव मानना टीक हे, और ब्रह्म 
ही नानाविध उपाधि भेद से जीव बनता हे, यह ठोक नहीं, 
क्योंकि जिस प्रदेश सम्बन्धि दुःख होगा, वह दु:ख ब्रह्म में ही 
होगा । इससे जो ब्रह्म ही. उपाधिवश नाना जीव हुवा हे ऐसा 
जों मानते हैं, उनका कथन तर्काभास हे । 
इति श्री बेदान्त विशिष्ट द्वेतभाषाभाष्ये टि 


तीयाध्यायस्य 
तृतीयः पाद: समाप्तः 


er, 


गर अध्याय दृतीय पाद में आकाशादका की उत्पत्ति 
का विचार किया, अब प्राण, मन आदि 
(यथा ) आकाशादिका के समान (प्राणाः) 
ते हैं, ( एतस्माज्जायते प्राणा मन 


| 
हके जीव के स्वरूप 


उत्पत्ति कहते हें । 
दि न्द्र्य उत्पन्न ह! 


प्राण अ 
सर्वन्द्रियाणि च ) मु०-२।१।२ परमात्मा स हीं प्राण मन आर 
` संब इन्द्रियां उत्पन्न हुई । अब जीवोत्पात्ति क समान प्राणादिकों 


को उत्पत्ति गोण क्या नहीं माता जाय, स का उत्तर देते हैं । 


गोयसम्मबातजाक श्रतेश्व २९४२९ 
असम्भव होने से इन्द्रियां की उत्पत्ति मुख्य हैं 
गौण नहीं | 
[ च ] और सष्टि के आदि में इन्द्रिया का नाम न पाये 
जाने से इन्द्रियों की उत्पत्ति मुख्य है । [ नामरूपे व्यांकर्वा[ए 
तद़दंतद्यव्याक्ृतमासी त्तन्ना मरूपाभ्थां व्याक्रियते, सष्टि के पूव 
व्रागादि इन्द्रियां नहीं थीं । 


९ । ९ 
तत्पवंकलाद्रावः २४३ 
[तत्यूवेकत्वात्‌ ] व।क्‌ इन्द्रिय तेज का कार्य होने से इन्द्रियों 
की उत्पत्ति हे । अब इन्द्रियाँ कितनी हैं, यह बिचार करते हैं। 


( १०२ ) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


सप्तगतेविशेपितत्वाच २ ४ 

( गतेः ) गमन पाये जाने से (च ) और (चि 
स्वात्‌ ) विशेषण पाये जाने से ( सप्त ) इन्द्रियां सात ह 
इमेलोका येषु चरन्ति प्राणाः, मु०२।१८। यह गति हैं श्र 
(सप्त ते वे शीषण्या: प्राणाः) यह विशेषण है, यह पूव पक्ष है 
अब उत्तर 77 aa हे 

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ २।४।५ 
__ (हस्तादयः) अन्यहस्तपादादि इन्द्रियां हैं ( अतः) इससे 
(तु) ओर ( स्थिते ) सुप्त से अधिक होने पर ( एवन ) इन्द्रिय 
सात ही नहीं हैं, किन्तु एकादश हैं, अर्थात्‌ पांच कर्भद्वियां पांच 
ज्ञानेन्द्रियां, एक मन हे, तैत्तिरीय में जो सात इन्द्रिय कथन है 
सो मूं स्थान के अभिप्राय से सात के अभिप्राय से नहीं । 


अणवश्च २।७।६ 


शेषित- 


हि 
| 


; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


अ .-- [oS a + हे हर 
(च ) और चक्षुणाद ईन्द्रया अणु हैं, अर्थात्‌ प्राणादि | 


अणु ( तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनुक्रामति ) शरीर से निकलना 
पाये जाने से प्राण सूक्ष्म हैं, एक काल में इन्द्रियों का परस्पर 
विषाद हुआ कि मैं बड़ा मैं बड़ा तब पंच प्रजापति ने कहां कि 
जिसके निकल जाने से शरीर न चले वह बड़ा हे । 
त्रष्ठश्र ९७1७ 
090 ~, में ॥ हे ~ 
(च ) और सब इन्द्रियों में प्राण श्रेष्ठ हे । क्योंकि प्राण 
निकल जाने से शरीर नहीं चलता है । 
ˆ माणाणुत्वाधिकरणं समाप्तम्‌ 


न वायुक्रिये परथगुपदेशात २२८ 


( प्रथु देशात्‌ ) शभक उपदेश पाये जाने से (वायुक्रिये) | | 


प्राण व्यधिकरण ( १०३ ) 


की क्रिया प्राण नहीं हे | रथात्‌ महाभूता 
से प्रथक्‌ प्राण का कथन है । इससे बायु प्राण नहीं 
- सकता है, (खं वायुः ) यह प्रथक्‌ कथन हैं, और ( एतस्मा- 
जायते प्राणो मनः सर्वैन्द्रियाणि च | मु०२।१।२। यह पंच प्राण 

है, महाभूत वायु के अर्थ में नहीं, अब 


भिण से जीव के समान स्वतन्त्र है कि परतन्त्र है, 


हें। 


क्य) 
तुशब्द पूवप निवृ 
चत्त श्रादि इन्द्रियां के समान ( तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः ) समान 
शासन पाये ज ने से प्राण स्वतस्त्र नहीं हे, किन्तु इन्द्रियों के 
सामन ही जीव के परतन्त्र हैं क्‍योंकि जड़ चेतन के अधीन 
रहता है, प्राण जड़ है, जीव चेतन है | कती 


ग्रकारणत्वाच न दोपस्तथाहि दर्शयति २४।१९ 


( अकारणत्वाव ) प्राण कारण नहीं हे, इससे (दोषः न) 
इन्द्रियों-की तरह विषय श के अभाव में दोष नही हे | 
(तथा दशयति ) शाख भ्रं ऐसा ही ` पाया जाता हे। 
( यस्मित्ञत्क्रान्तमिदं शारीरं पापिष्ठतरंमिब रृश्यते ) छ०५।९।५ 
जिस प्राण के निकल जाने पर शारीर अशुद्ध होजाता है। जिस 
से यह प्राण प्राणापानादि भेद करके. देह धारणादि में जीवके 


साथ रहता हैं । 

पंचवृत्तिम॑नोवद्‌व्यपदिश्यते २।४।११ 

( मनोवत्‌) मन की तरह ( पंचतृत्ति: ) प्राण पांच प्रकार 
की वृत्ति वाला ( व्यप दिश्यते ) कथन किया जातां (है | 


SS 


ns शिक्का >... 
( १०४ ) जे 


सः कां १ दौ 

(प्राणी$पानोड्यानउदान: समान इत्येतत्सवे प्राग एव ४ 

एक प्राण ही पांच भेदों से कहा जाता हे। | 
।। इति वायुविक्रियाधिकरणम ॥ 


अणुश्च ९४।१ २। 


(च) ओर प्राण अणु हे । 


॥ श्रेष्ठाणुत्वाधिकरण समाप्त ॥ 
ज्योतिरयधिष्ठान तु तदा मननात्याणवता 
॥ . शब्दात २१४१३ 


( तु) शव्द अन्याधिष्ठाता की नित्रति के लिये आया है । 
तदा मननात्‌ शास्त्र में पाये जाने से ( ज्योतिराद्यधिष्ठानं ) अग्नि 
आदि में परमात्मा ही अधिष्ठाता हैं । | 

( प्राणवता ) प्राणधांरी इत्यादि टीका यहां पर समभना 
चाहिये । ( प्राणवता ) प्राणघारी जीव सहित सब पंदाथ में 
| अधिष्ठाता हे, क्यों ( शब्दात्‌ ) प्रमाण पाये जाने से ( योञमो” 
तिष्ठन । य आत्मनितिध्ठन एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने सूयो 
चन्द्रमस ) इत्यादि वाक्यों से सबका अधिष्ठाता ईश्वर है, 
प्राकृत प्राण नही' । ' . 


तस्य च नित्यत्वात्‌ २।४।१४ 


( च ) और (तस्य) परमात्मा को ( नित्यत्वात्‌.) नित्यत्व । | | 


बायुक्तियाधिकरण ( १०५) 


` त इन्द्रिवाणितद्‌ व्यपदेशात्‌, 
अन्यत्र श्रेष्ठात्‌ २१४ १५ 


ष्ठात्‌) भ्रेष्ठ' प्राण को छोड़ के ( अन्यत्रते ) ओर 
अब प्राण ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रिय हैं. क्योंकि ( तद्व्यपदेशात्‌) 
इयं के वियषकथन होने से ( इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय 
` गवराः | गी” १२1४. 
| न | 
भेदश्रतेषलक्षण्याच्च ।२।४।१६ 

मुख्य प्राण से इन्द्रियां. का भेद श्रुति से पाया जाता है । 
(एतस्माञ्जायते प्राणो मनः सर्वन्द्रियाणि च सु०२।१।३। (च) 
और विलक्षणता पाये जाने से भी मुख्य प्राण इन्द्रिय नहीं हे । 
्र्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था में सब इन्द्रियां अपने २ व्यापार से. 
रहित हो जाती हैं, किन्तु प्राण जागता रहता क 
|| इन्द्रियाधिकरण समाप्त ॥ 


अब नास रूप व्याकरण के वोधक वाक्या में कतां का _ 
विचार करते हैं | 


ति (२९ कु ७0) 
मंत्रामूतिक्लप्तिस्तु त्रिवृत्कुवत 
उपदेशात २।४।१७ 

( त्रित्॒त्कुव तः ) त्रिञ्रत करने वाले परमेश्वर से ( संज्ञा- 
मूर्तिक्लुप्ति: ) याम रूप की रचना होती है क्योंकि (उपदेशात्‌ ) 
रति से ऐसा ही कथन पाया जाता है । सेयं देवत त्त्‌ हन्ताहमि- 
माद्चिशोदेबता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 

 बाणि छां० ६ । ३। २ । परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं इस 
चीबातमा द्वारा प्रवेश करके नाम रूप को बनाउँ, और प्रत्येक 


( १०६ ४) वेदान्तबि शिष्टा द्वैत भाष्यम्‌ 


~ भू क ~ / | द; 
प्रथिव्यादि महाभूत को तीन प्रकार से विभक्त करू 
~ ७ ७ नक 
वाक्यों से ब्रह्म ही कती हे, चतुमुख ब्रह्मा नही । 


मासादि भोमंयथाशव्दमितश्योश्च २!९१८ 
( मासादिभौमं ) प्रथिवी का विकार हे (च) और दूसरे 


शरीर का धातु ( यथाशब्दं ) प्रमाणानुसार ( इतरयोः ) जल 
तेज का विकार हे । अन्नम शितं त्रिधाविधीयते छां०६।५।१। 


वशष्यात्त.तठादस्तठादः २।४६९% 


(त) शव्द पक्त निञ्गत्यथक हं ( वशेभ्यात्‌ ) प्रथिवी 
आदि तत्वों की अधिकता से ( तठ्ठाद: ) शारीर में प्रथिवी आदि 
कथन हे, अध्याय समाप्ति में दो बार ( तद्वांदः ) आया ह | 

इति श्री विशिष्टाद्वेत वेदान्त भाषा भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
चतुर्थपादः समाप्तः । 


१ इत्यादि 


ग्रथ तृतीयाध्यायः प्रारम्भ: 


आध्याय से अखिल लोक के स्वामी सकल विरोध 
प विशिष्ट साकार परमात्मा प्रतिपादन 
०७ [क्र 

हे, अब उसको प्राप्ति का उपाय कथन 


दोनों 

रहित गुणाकर प्रकृति पुरु 
करके परमेश्वर ही उपास्य 
हत हे)... 21 A 
तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति सम्पाख्विक्त: प्रश्न 


निरूपणाभ्याम ३।१।१ 
( तदन्दरप्रतिपत्तौ ) शरीरान्त की प्राप्ति के लिये 
( परिघक्त: ) सुक्ष्ममूतों के सहित जीव ( रंहति ) चलता है। 
कि (प्रश्‍ननिरूपणाभ्याम्‌ ) प्रश्‍न और उत्तर से ऐसा ही 
पाया जाता है, अर्थात. प्रवाहण राजा ने श्रेत केतु से पूछा कि 
| वेत्य यथा पंचम्याहुद्ता वापः पुरुषवचसो भवन्ति, छाँ०५१।२। 
आप जानते है पांचवी आहुति में जल पुरुष रूप होते हैं । 
श्रेतकेतु न कहसका तव प्रवाहश बोला कि (यु, पर्जन्य, प्रथिवी, 
पुरुष, योखित्‌ ] यह पाँच आहुति हैं ओर जल योषित्‌ में पुरुष 
कप होता हे । अश्न उत्तर से सिद्ध है कि सूक्ष्म भूत युक्त जीव 
चन्द्रलोक को जाता हे 
त्यासकलात्त, मूयसत्वात २१९१२ 
[ तु] शब्द शंक।. नित्य हे [ त््यात्मकत्बात ] 
प्रथिव्यादि सूक्ष्म भूतां के साथ जांब का गमत प! ये जाने से 
केवल जल्न साथ नहीं क्योंकि [:भूयरूवात्‌ | जल के अधिक 
शात से जलका नाम $, अर भवा फे निषेध के लिये नह । 
अर्थात्‌ पांचरी' आहुति के प्रकरण में जलका नाम हे, वह अधिक 
के अभिप्राय से हे. 


re भिजिजजिजिजिजिति। 
her" ~. गाता पाना = 


[ १०६ ] वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


प्राणगतेश्च २११२. । 
[व] और जीव के साथ आ का गमन पावे जानेर | 
ह त से बुक जाता है। वागन रो | 
मति ६।४।९। स : 1 । 
नरि NN EE । 
अग्न्यादि गतिश्रु तरति चेन्न भाक्ततात्‌ २१४ “ 
[ अग्नयादिगतिश्रतेः ] चसि आदि भूतां में लय पाये व 
जाने से जीव के साथ इन्द्रियां का गमन नही हैं, [ इति ॥ | 
[ चेत्‌ | यदि ऐसा कहो तो ठीक नही + क्योंकि [. भाक्तत्व] 
अग्नि आदिका में उनके लयका कथन गण हे, [यत्रास्य पुरुष्य / 
मृतस्याम्नि वागप्येति वात प्राण: दृहदा०५।२।१३। मरे हुये पुरुष | 
के वागिन्द्रिय का शग्नि में लय होता ह्‌, ओर प्राण वायु में लीन. 
होता है, यह गोण है । .. . ह 
/ च | 
्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव बे पफ्ते :२ १४५ 
[ प्रथमे ] प्रथम आहुति में [ अश्रवणात्‌ ] जल का ताम | 
न होने से पांतवी' आहुति मै जल पुरुष रूप नही [इति चेत्‌ || 
यदि ऐसा कहो तो ठीक नही' [ उपपत्ते: ] सिद्धि होने से [हि|| 
निश्चय करके [ ता एव ] श्रद्धा पद से जल ही पाया जाताहै। 
श्रद्धा वा आप, | अष्टका०१।४।३२। जल का नाम श्रद्धा ह । 


अश्रृतलादिति चेन्नेष्टदिकारिणां 
प्रतीतेः ३।१।६ 


1110 | पंचाभि विद्या में जीव का श्रवण न है | 
, १ सुक्ष्म भूता के साथ नही जाता हे [ इति || चेत | 
यदि ऐसा. कहो ता ठीक नही, क्यों कि | इष्टादिकारिणी 


सेजी 


फिट क 


be TS WSS उल 


दो लोग सकाम अग्नि हात्र 


तदनन्तरप्रतिपत्यधिकरण (- १०६ ) 


4 दि कर्म करने वालों के प्रतीतेः) पाई जाती ह इससे सूक्ष्म 
है युक्त जीव चन्द्रलोक का. जाता हे। अथ य इमे ग्राम 
इदत्तमित्युपासते ते भूममभिसम्भवन्ति | छ ४१८ ।३। 
वापी कूपादि कमे करते हैं, वे चन्टू 

ने हैं। अव चन्द्रलोक को जो जाता हे,वह, देवतां 
> फिर कर्म भोग को केसे प्राप्त होता है, इस शंका 


क 


श्र FN (९ € 
भात वा अ्नास पात दशयति ३।१।७ 
'न्त्मवित्वात्‌ | आत्मवेत्ता न होने से [ भाक्तं 


[ अनात्त्मोव 
देबताओं का अन्न कथन गोण है, क्‍योंकि [ हि | निश्चय करके 
[त्थाहि दशयति | शास्त्र में ऐसा हीं पाया जाता है। न वे 
हवा अश्नन्ति न पिवन्ति । एतदेवामृत दृष्ट्वा तृर्ष्यान्त, 
ढा” ३।६।१ इत्यादि वाक्यां स देवता भोजन नहीं करते हुँ, 
इससे सिद्ध हैँ कि सूक्ष्म भूतो के युक्त जीव जाता हे | 

४ अधिकरण समाप्त % 


` कुतायपेउनुशयवान्‌ रृष्यस्मृतिम्यां यथे 
मनेवं च ३।१।८ हु 


भोग से शेष कर्म वाला जीव [ कृतात्यये ] कर्मे फल की 


समाप्ति होने से, इस लोक में लॉट आता हे, [च ] ओर 
[ यथाइत॑ ] जिस प्रकार जाता है उससे | नेवं ] दूसरे प्रकार 
स शेष पुण्य सहित आता है क्योंकि [ छटस्वरतिभ्याम्‌ ] श्रति- 
सति से ऐसा ही ,पाया जाता है। तद्य इह रमणीय चरण 
अभ्याशोंह थत्ते रमंणीयां ग्रोनिमापद्येरन्‌, छां० ५१०७ ओर 
गीता में “कीरो पुण्ये मत्यलाके विशन्ति इत्यादि वाक्यों से शेष 


* 


' बुण्यवाला जीव्र चन्द्रलोक खे लॉट आता । 


| ¢ *3 
( १९७ ) वेदान्तवि शिष्टाद्वतभाष्यम 


चरणादिति न्न तदुपलक्षणार्थेति काण 
(| जिनिः २।१।९ 


[ चरणात्‌ ] चरण पद से पुण्य शेष बाले जीव उ 
ग्रहण नहीं है, [ इति ] | चेत्‌ | यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं 
क्योंकि [ उपलक्षणाथों | चरण शब्द अनुशय जीव का डी 
लक्षण है [ इति ] ऐसा काष्णीजिनि' आचार्य मानते है। | 
अर्थात चरणं शब्द शील और आचार अर्थ में होने पर मी] 
सुख दुःख हेतुक अनुशयरूप कमे का उपलक्षण हे । 1 


१७ NN PN, 
आनथमयमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ३।१।१० 
| आनर्थक्यं | चरण पद के अनुशयार्थ मानने से श्रौत 
आचार निर्थक हो जायगा [ इति ] | चेत ] यदि ऐसा कहो 
तो ठीक नही, क्योंकि [ तदपेक्षत्वात्‌ ] ब्राह्मणादि योनि की 
अपेक्षा पाये जाने से श्रेत विहित आचरण का अनर्थ नहीं होगा । 
| "३ 
पुळृतदु'कृत एवति वादरिः ३।१।११ 
| सुकृतदुष्कृते | चरणपद 
एव | निश्चय करके [ बादरिः ] 
। यह सिद्धान्त है। 


भ्७ 


से पुण्य पाप का ग्रहण है 
ऐसा वादरि आचाय मानते 


% अधिकरण समाप्त 88 


अब अनिष्ठादि कार्याधि 


री फरण से पाप कर्म करने वाला 
चन्द्रलोक जाता है कि नही!'अ 


ब प्रथम पूव पक्ष कहते हैं । 
कारिणा्पि श्रुतम्‌ ३।१।१२ 


अनिष्टादिकारि 
1नश्चय करके चन्द्र 


क et औय) ला 
मी Ma js ie 


| रिणाम्‌ ) पाप कर्म करने बाले के (अपि) 
क गमन है (अतां) अति है किपापी 


£ 


कृतात्याधिकरण IF RN ॥ 


$ । ये वे के चाम्माह्लोकाखयन्ति चन्द्रमस- 
"रै 


| द नतक ज्ञाते + ~ 
चे गच्छन्ति कौषीतकी० १२ अब इसका उत्तर देते ह। 


बभनेखनु येत पमारोहाबरोहोत द्वात 
दशनात्‌ २1११२ 


[ संयमने ] यमलोक में दार को [ अनुभूय ] भाँग 

इतरेषां ] धम र. इतर पापियाँ के [ आरांहावरोही | 

। यमलोक तक है। क्योंकि [ तद्गतिदशनात्‌ ] 

जाते, उक्तश्रृति से ऐसा ही पाया जाता ह, 

| श्रुति में धर्मी का चन्द्रलोक जाना ऑर पापी को 
रोक जाना कथन हैं | अयं. लोकोनास्ति पर इति मानी 
पन: पुनर्वशमापद्यते । कठो, ६२ यम का वाक्य ह क्रि इसी | 
| लोक को मानन त्राला, परलोक को नही , वह पापी बार बार | 
भरे वश में आता हे, इत्यादि वाक्य स पापी का गुमलाक तक 
आना जाना बना रहता है; चन्द्रलोक नहीं । | 

सरन्तिच २११४ | 

[ च ] ओर पराशरादि कथन करते हें कि सब पापी 
| दग्रलोक में जाते हे । सर्वे चेते वशं यान्ति यमस्य। 


वि० पु० ३११४ 


करके | 
| पहना उत्रन ` 
लोक को नही 


अपि सप्त २।१।१५ 
[ अपि | निश्चय से [ सप्त | सात नरक रौखादिक है 
उसमें पापी जाते हैं । | 
तत्रापि तद व्यापारादविरोधः ३॥१॥९ 
| तत्र ] यमलोक में [ अपि ] निश्चय से [ तदू व्या- 
| पित्‌ | पापकर्म भोंग करके फिर चन्द्रलोक में आने में 


MS 


(१२ ) & । 

र परोध नही, यह पूच प . 

( अविराथः ) विराध नह , उन पर. है र! उत्तर 

५ F 

इतः ` “ 
विद्याक क पर प्र प्वी | 

कर्मणोरिति तु परकतखात ३३११७ | 

ए | ह थे में ) 

(तु ) शब्द पूवपक्ष निदृत्य में आया है, ( विद्याः 

कभेणोः ) विद्या और कम के ( प्रकृतत्वात्‌ ) प्रकरण पाये जाने | 

च चर ञ्ञ ० द 

से ( इति ) इस कारण से पापी न्द्र्लोक को नही ज्ञाता हे | 

ब्ज क न ` ब ज अ सु ॥ 

अर्थोत्‌ विद्या वाले देवयान माग से [ते हू, ओर कम वाले 

८ ७ [a ९. ७२७ ७ 9 

पितृलोक कों जाते ह । अब तृतीय माग में पांचवीं आहुति का 

न NN 
अनियस कथन करते ह। 
क गो र RN 

न ठूतीये तथोपलःधेः ३।१।१८ 

_ (ठतीये ) देवयान पितृयान दोनों में [कसी मार्गे |. 

पापी नहीं जाता है, किन्तु बह्‌ जू सशकादि इस तृतीय स्थानमै |) 

चव आहुति क नियम नहीं, क्योंकि ( तथा उपलब्धेः ) श्रुति |; 

से ऐसा ही पाया जाता हे। जायस्व ख्रियस्वेत्येतत्तती यं स्थानम्‌ |; 

करे [4 he ह सें र 
छा०५।१ ०१८० मशकाद्‌ त्तु द्रयान में जन्म सरणं होना तृतीय || 


स्थान हे । 
२००९१ च ॥ 
स्मयतेऽ,पे च लोके ३।:।१६ | 
डी रे लोके ) लोक में ( स्मयेते, अपि ) निश्चय करके पाया | 
? 1चर्वा आहुति के बिना द्रोपदी ट्रोणादि का जन्म हे 


अथोत्‌ द्रोणादि का बिना योनि का जन्म हे ।. 


3 दर्शनाच ३:१।२० j 
पाचबी न उद्धिज के मेथुन बिना उत्पत्ति पाये जाने से 
डाका सब जीवा के लिये नियम नहीं हे । म 


८ > 
वेदान्तजिशिष्टाद्वतभाष्यम्‌ 


तिष्टादिकायधिकरण ( ११३ ) 


) | . (विभ है तब स्वेदज सृष्टि क्यों कहते हो इस शंका का 

हते है। 

तीयशब्दावरोभस्संशोक जस्य ३१३१ 

। (संशोकजस्य ) स्वेद का ( हृतीयशब्दारोध: ) तीसरे. 

= न शब्द का ग्रहण होता ह । अणुज जीवजमुद्धिजम्‌ । उद्धिज- 
स्वेदज का प्रण है । चार प्रकार की सृष्टि में बिरोध 


॥| तही है। 
गो .. || आंधकरण समाप्त ॥ 


८ ८ 2000) 
1 _ तस्वामाव्पापत्तिरुपप्त ३।॥२२ 
म ( तत्वाभाव्यापत्ति: ) चन्द्रलोक से आने वाले जीव का. 
|| आकाशादि भूतों के साथ सम्बन्ध मात्र होता है, क्यों कि 
(उपपत्तेः) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता हे । आकाशाद्वायं 
वायुमत्वाधूम भवात &५ ४|१०|५| जब चन्द्रलाक से जीव संसार 
मे ग्राता है | तब आकाश में आता है, आकाश से बायु में, वायु 
सेधूम में धूम से मेघ में, मेघे वषा द्वारा जब' आदि में 
आता है, ओषधी से पिता के धीय द्वारा माता के गभ में आता 
है इत्यादि सम्बन्ध द्वारा मृत्युलोक में आता है, किन्तु आका- 
शि का रूप नहीं हो जाता. है । 
|| अधिकरण समाप्त ॥ 


अब ्राकाशादि मं वह चिरकाल रहता हे किशीघ्र आता 
इसका उत्तर देते हैं । 


नॉतिविरेण विरोषात ३॥१॥२३ 


` (विशेषात्‌ ) बिशेष कथन पाये जाने से (अतिचिरेण न) 
आशादि में चिरकाल तक नहीं रहता है, अर्थात चन्द्रलोक से 


/ ११४ )) वेदान्तविशिष्टाहैतभाष्यम 


जीव चलता है, तब! त्रीहि में शीघ्र आता है (अतो 3 ती. 

दुर्निषप्रपतरम्‌ छा ० ।१०।६। त्री द आद से निकलना कि रर | 

ओर आकाशादि से नहीं, इस बिशेष bo से सिद्ध हे कि 

चन्द्र लोक से आकाशादि द्वारा ब्रीहि में शीघ्र आता है। हः 1 

॥ अधिकरण समाप्त ॥ ह. ; 

अब अनुशयो जीव त्रीहि आदि ३ में जन्म लेता रि | 

आकाशादि की तरह सम्बन्ध मात्र रहता हे । इसका उत्तर देतेई | 
~ 00, ~ 

अन्याधिष्ठितं पूववदभिलापात्‌ ३।१।२४ | 

(अन्याधिष्ठिते) वीहि आदि में अन्य चेतन अधिष्ठाता | 

होने के कारण ( पूर्वबतत ) आंकाशादिकों की तरह ब्रीहि आदि 

में सम्बन्ध मात्र रहता हे, क्योंकि ( अंभिलापात्‌ ) ऐसा ही | 

कथन से पाया जाता हैं.। | 1 ड 

अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ३।१।२५ | 

(अशुद्ध ) कमे आदि के अशुद्धादि दोष से चन्द्रलोक से | 

आने बाले जीवों का ब्रीहि में जन्म है ( इति चेत्‌ ) यदि ऐसा | 

कदो तो £ नहीं, क्योंकि [ शब्दात्‌ ] शव्द प्रमाण से पायां | 
जाता है कि दोष नहीं है। 

| रेतस्सिग्योगोऽथ ३।१।२६ 

| अथ | त्रीहि आदि के अनन्त र अनुशयी जीव का. 

[ रेत: सिग्योगः ] बीये सेक्ता पुरुष के. साथ | न होता है। | 


योनेश्शरीरम्‌ ३।१।२७ 


| थोनेः ] भाव सम्बन्ध से अनुशयो जीव का [शारीरम्‌ ! 
शरीर होता हैं ० 


॥ इति तृती याध्यायस्य प्रथम: पाद्स्स माप्तः ।! 


तृतीयाध्याये द्वितीयः पाद: प्रारम्भ 


1 प्रथम पाद में चन्द्रल तोक से पुण्यछिन्न होने पर मृत्युलोक 
जा 1 कथन करके अब स्वप्नाबत्या के विषय मै प्रथम बिचार 


से हँ । 

सन्ध्ये साष्टराह, हि ३1२१ 
| सन्ध्ये | स्वप्नावस्था में | सष्टिः, हि, आह ] निश्चय 
साट जं वकता है, यह कथन प।या जाता है. [न तत्र रथा 
| गो न पन्थानो भवन्ति । अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथ 


त _ ०३/१० 
` निमातारं चेके पुत्रादयश्च २।२।२ 


[च] और { एके | कई एक { निमांतारं | जीव को 
प्रेरक कथन करते हैं, क्योंकि [ च पुत्रादयः] पुत्रादि काम पाया 
जाता है। एषु सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषां निमिमाणः । यह 
युव प्रच हैं। अब उत्तर | 


मापामात्रन्तु कार्स्येनानाभिव्यक्त 
स्वरूपतात ३।२।३ 


 प्रगटनहोने से स्वप्न सष्टि [ मायामात्रम | आश्चय रूप ` 
रकृत ह | जनकाय कुले जाता; देवमायेव  निंभिंता बाल्मी०! 
आयते अनयां इति माया शब्द ज्ञान वाचक भी ह, इत्यादि 
वाक्या से सिद्ध ह कि जीव के कमे भोग के लिये ईश्वर अद्भत 
डी से रचता ह्‌ मिथ्या त्रोर जी व कृत, नहीं | 


स Pf 2 १ कि” > 
। 4 त ik i . 


( ९१६) वेदान्तवि शिष व तभाष्यम्‌ 


पराभिध्यानात्तू तिरोहितं ततोद्यस्य वन्य द 


[ ७ | <- ५ | | 

ब्द F भे i: । 

[तु] शब्द पक्ष निवृत्य आया है [ पराभिध्याना. ण 
“परमात्मा के संकल्प से ( हि) निश्चय करके 1) 


अस्य' इस जीव ' 
८८ ५ ट्र [a श पका २: 
` "तिरोहितं? ज्ञान तिरोहित है “ततः? तिससे 'बन्धविपययौ' ब त 

~ नै थ न क OO कक हि 
आर मोक्ष हे, अर्थात्‌ अनादि कर्म हे, इससे जी 


स्वप्नादि सुख दुखका सृष्टिकता परमेश्वर हे । 


१ 


स ॥ 2 
"ककमाल्सार | 


च्य से 
देहयोगाहासोइपि ३१२ ५ 1. 
(चा) ओर ( देहयोगात्‌ ) सूक्ष्म शरीर सम्बन्ध से. 
(सः अपि ) निश्चय से जीव का बन्धन हे । जीव ईश्वराधीन ब 
होने से स्वप्नांदिकर्ता नहीं है, और ' 'सूतकश्च हि श्र॒तेराचन्षते | 
इस सूत्र से स्वपन फल सत्य है, सर्वथा असत्य नहीं है? घ 
. ॥ अधिकरण समाप्त 1] 


| ते र क्ष A दि र ल 
सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ३२६ | 1 
[च ] ओर [हि ] निश्चय करके [ सूचक: ] भावी शुभा- र 
रा लचकारनानहे ॥च] और | तद्विदः | स्वप्न का विचार ॥ 
करने वाले [ श्रते: ] श्रुति से [ आच ज्ञते ] ऐसा ही कथन करते | 


हंग कमसु काम्येषु स्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धि तत्र जानीयात्‌ | . 
छा० %।२।६। 


तदभापा नाडीषु तच्छ तेरात्मनि च ३।२।७. | 
( नाडीषु) पुरी तत्‌ नाड़ी से (तदभावः) स्वमावस्या 
का अभाव हैं (च) क्योंकि . ( आत्मनि) आत्सा में सु ठ 


७ 5४४५ 


ससख 


तद्‌मांवाधिकरण्‌ (९८). 


वी है। और ( तच्छ ते: ) श्रति से ऐसा ही पांया जाता है। 
| कहा सोम्य तरा सम्पन्नो भवति ) छा? ६८१ सुषुप्ति अवस्था 
| > जब परमेश्वर के साथ लीन हो जाता है। प्रज्ञनात्मना 
| परिष्तक्तो न वाह्यं किंचन बेद नान्तरम्‌ छां०, इत्यादि वाक्यों 


| + 


| द सुपुप्ति स्थान ब्रह्म ही है । 
की. हु र ~ धो 
अतः प्रगाधाञ्सात ३।२।८ 
` (अतः) इसी लिये ( अस्मात्‌ ) पय्यकस्थानी परमात्मा 
| ३ (प्रबोधः ) जीव का प्रबोध होता है। ( सत आगम्य न बिदुः 
| सत आगच्छामहे, इत्यादि, छां? ६।१०।२ सत परमात्मा से जीव | 
|| आकर नहीं जानता है कि हम कहां से आये | vn 
हिँ छक अधिकरण समाप्त $ . ; 
| अब कर्मानुस्मृति शब्दविध्यधिकरण से सुपुप्ति स्थान 
से प्रबोध वाला जीव जात अवस्था का भोक्ता है, यह कथन : 
| करते हैं। | | 
ii; पप ¢ ९ १ विधि जा ३ २ 
| तुएव तु कमानुस्सृतशब्दविधिभ्यः ३३२६ 
` (तु) शब्द्रपच्च निद्वति के लिये आया है (स एव) 
| विष करक वही जीव जाग्रत का भोक्ता है, क्‍योंकि ( कर्मानु- . 
EF शः > १? (९ & ~ । 
ति शब्द विधिभ्यः ) कम, अनुस्मृति, शब्द, विधि, इन चारा 
| म एसा हा पाया जाता है, अन्य नही । य 
| & अधिकरण समाप्त क 


- | मुग्धे5ध्रसम्पत्ति: परिशेषात्‌ १९१० 


ET! REY ) से 
|. € परिशेषात्‌) आकार भेद पाये जाने २ ( भुग्धे ) 


1 
९ i ' /” 
१9१ 
Es, 


170 
१ प्र sl 
१७1 > 
{ ग "४ 
२ ॥५ ४ ५ 


( ११८. ) वेदान्तविशिष्टाद्वैतभाष्यम्‌ 


मूर्चिङत पुरुष के ( धस म्पत्तिः) मरण से अर्धाबस्था । 
हैं, सुषुप्ति के सम नही । होती. यी 
४ अधिकरण समाप्त ४७ 


न स्थानतोऽपि परस्योभयलिंगं 
सवत्र हि ३।२।११ 


(स्थानतः ) प्रकृति पुरुष शरीरवाले परमात्मा पाये जाने 

से जीव कृत प्रकृतिविकार, और ज्सीज् कृत दुःख आदि दोष 
परमात्मा में ही होगा ऐसा कहो सो ठीक नही' होगा, क्योंकि 
( परस्य ) परमात्मा के ( हि) निश्चय करके ( सर्वत्र उभयलिग ) 
“वेदान्त भर में दोनों लिंग पाये जाते हैं (अपि) निश्चय करके । 
यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ , यं प्रथिवी न वेद । यस्य प्रथिवी शरीरम्‌, 
य आत्मनि तिष्ठन्‌, आत्मान्तरो यमयति, यमात्मान वेद, 
यस्यात्माशरीरम्‌, स आत्माऽमृतः । प्रथिवी में रहते हुये प्रथिबी 
को प्रेरणा करता हे, जिसको प्रथिची नहीं जानती हैं, ओर जो 
आत्मा में रहता हुआ, जीवात्मा को प्रेरणा करता है, जिसका. 
जीवात्मा शरीर हैं, जिसको जीवात्मा नही' जानता है, बही 
तुम्हारा अमर तस्वरूप अन्तर्यांमी आत्मा है, इत्यादि बाक्योंसे 
शरीर सम्बन्धी दोषों से परमात्मा दूषित नहीं होता है। | 


ही २ न 
न भेदादिति चेन्नप्रत्येकमतद्ववनात्‌ ३।२।१२ | 
.. (भेदात्‌ ) प्रजापति वाक्यों में जीव का अवस्थाभेद न | 
होने से अपहत पाप्मा. जीव को शारीर संयोग से दुख | 
होता हैं, बे से अपहत, पाएमा परमेश्वर कों देवादि शरोर संयोगा . 
से दुःख होना चाहिये, (इति ) . ( चेत्‌) यदि ऐसा कोवे | 
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उभयलिंगाधिकरण ( ११६ 


| हक नही क्योकि ( प्रत्येक ्रतद्वचनात्‌ ) सर्वात्मा परमेश्वर | 
` ˆ अग्रतरूप वाक्य पाये जाने से अर्थात्‌ स्वेच्छा से सबके 
"रूप से परमेश्वर रहता है, । ओर स्वेच्छा स्वरूप होने से 
` कर को दुःख नही हे, और जीव का कर्मे कृत देह होने से 
हु होता है ( स आत्मा अमृत: ) सबका आधारभूत परमेश्वर 


अमृत है. । हि 
अपि चेवमेके ३।२।१३ 

(च) ओर ( अपि ) निश्चय करके ( एके ) एक शाखा 
बाले (एवं ) पेसा ही कथन करते हैं (द्रा सुपण) सयुजा 
सखाया समानं वृत्तं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्बाद्वत्यन- 
ननन्नन्योऽभिचाकशीति सु०२।१।१। दूत्थादि वाक्यों में परमात्मा 
ज्जीबके अन्तयामी साक्षी रूप से रहता हैं, ओर जीव कमं भोग 
ज्ञोगता है; इससे शरीर सम्बन्ध होने पर भी ईश्वर को शरीर 
सम्बन्धी दुःखादि नहीं हैं, किन्तु जीव ही भोगता हैं:। 


oN ॥ ० 4 
अरूपवदेव [इ तत्रधानलात्‌ ३॥ २९१४ 
(प्रधानत्वात्‌) प्रधानता पाये जाने से (हि) निश्चय 
करके ( अरुपवत्त्‌ एव ) रूप सहित के समान ईश्वर कथित है; 
निश्चय करके अर्थात्‌ सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा के होने से अरूप 
के समान कथन हैं, वास्तव में रूप है । ब्रह्म निष्कल निराकार 
कहा जाता है, फिर साकार केसे ? इसका उत्तर देते हें । 


शव कक थ्य 
प्रकाशवचावेयर्थ्यात ३।२।१५ 
(च) ओर (अवैयथ्यात्‌ ) परमात्मा का सवेष सत्य 
संकल्पादि धर्म व्यर्थं न होने सेः( प्रकाशवत्‌ ) सूय दि प्रकाश 
की तरह परमात्मा सविशेष है । अथात्‌ प्रकाश सूय का धम 


( १२० ) बेरान्तवि शिष्टाद्वेदभाष्यम 


हें ०२ वे ट्‌ | र 
होते से सूये सबिशेष हैं, बसे सवज्ञत्वादि गुणवाला परसात 
सविशेष है, निर्विशेष नहीं । भे 


आहच तन्मात्रम्‌ ३।२।१६ | 

(च) ओर (तन्मात्रम ३ ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को ( आह 
श्रुति मै कथन हे। स यथा सेन्घवधनोऽनन्तरो बाह्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति, इत्यादि वाक्य में ज्ञान मात्र न हीं क्यों ऱ्य हु 
गुण का निषेव करके आगे श्रुति ब्रह्म के गुणों को कहती ¢ 
इससे सबिशेष हे । 1. 

। | ८ 
` दशयति चाथो अपिस्मय्यते ३।२।१७ 
1112 ( दृशेयति ) श्र ति में साकार ब्रह्म का कथन हे (च) आर | 
( अथो अपि स्मथ्यते ) स्मृति मै भी साकार कथन ह निराकार _ 
नहीं है। तमीश्वराणा परम मह्देश्वरम्‌, तं देवतानां परमं च | 
देव तम्‌. सकारण करण [धिपापिप: | सबका इश्वर और कारण ड 
विकच साकार हु । स्मृतिजन्स कर्म च सें दिव्य, उत्तम: पुरुषस्वन्यः | 


उ+ प्र. २७ 
FE कः > ००" > 
2५८ 0 अ सु, य ट्क ४4३. 7 
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हि 
नम? वक -- 


परमात्मेत्युदाहत: । 2 
) रक सू Chae es व्‌ २ | ॥ 

अतः एप चापमासूय्यृका!द त्‌ २१९१८ 
अतः ) सवदोष से रहित ओर गुणाकर होने से सबसे ही 
प्रकारी परमात्मा का दोष नहीं हे, ( एच ) निश्चय करके (च) 
आर (उममा सूयादिवत्‌ ) जेसे सूयादिक का प्रकाश सब न्स 
पड़ता हे, किन्तु वस्तुदीष से दूषित नहीं होता है, बैसे ऱ्य 
गामा सब में रहते हुये दूषित नहीं होता है । हा 


 वबुबद्ग्हणत्त न तथात्वम्‌ ३।२।१ 
(तु) शब्द संदेह वाक्य, की निवृत्ति के लिये (अ्बुव १ 


उभयलिंगाधिकरण ( १२१) 


४ 
ड 
‘A 


| पत सूर्य का प्रतिविम्ब महण होता हे, तैसे ( अग्रहण होने से 
पु [ताल ) प्रथिवी आदि में प रमात्मा ग्रहण में नहीं आता है। 
| “द बह है कि प्रथिवी आदि में परमात्मा यथार्थ स्थित है, 
| हक होने से सवका प्रण नहीं, ओर जलादि में सूर्यादि भ्रम 
| बहोत हैं। परमार्थ में नहीं यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ । 


 ब्रुद्धिहासभाक्वमन्तर्भावा दुभयसामञ्जस्योदेवम 
दर्शनाच्च ३।२।२० 


॥ ( अन्तभावात्‌ ) सर्वान्तयाँमी अमृत रूप ब्रह्म का भाव 
- होने से (दृद्धिद्वास भाक्त्य ) प्रथिव्यादियों मैं ब्रह्म रहते हुये, 
| दद्धहास का भागी नहीं होता हे। ( उभयसामञ्जस्यात्‌ ) दोनों 
। दृष्टान्त से ठीक है (एवं ) ऐसे(च) और श्रुति से पाया जाता 
ी न ~ भं 5 
ह| भाव यह हे कि घटादि में आकाश रहते हुये भी घटादि के | 
। दोष से दूषित नहीं होता हे, और सूर्य का प्रकाश जलादि में 
रहते हुये, जलो के कम्पनादि दोष से दूषित नही होता है, वेसे 
जीव प्रकृति में परमत्मा रहते हुये, जीवों के कम फलादि दोषों से 
दृषित नहीं और प्रकृति के बिकार से विकारी नहीं होता हे 
निखिल दोष के शत्र ब्रह्म का|।उभय लिंग सिद्ध हे । अब परमा- 
कमा सबका प्रकारी है, तो श्रुति नेति नेति क्यों कहती है ! इसका 


उत्तर देते हैं । 
प्रकतेतावच् हि प्रतिषेधति ततो गीति 
च भूयः ३।२।२१ 


(हि) निश्चय करके ( प्रकृते तावत्वं ) शाख ब्रहम की इयत्ता 
` को ( प्रतिषेधति ) निषेध करता हें, क्योंकि (च) ओर ( ततः) 


( १२२ ) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 
कथन से ( भूयः ) अधिक [ बरवी ति ]त्रह्म के गुणा का कव 
६ <, NA NCL हर नज क थे औँ 
करता हे। भाव यह ह कि नात चात शास्त्र कहता हे उसका 
यह अभिप्राय हे किजो कथन किये, उससे अधिक नहा ३ 
सब्‌ सस्तु प्रकार हे सब का प्रकारी ब्रह्मा का उभयलिग सिद्ध है. 


०५ 
` तदव्यक्तमाह हि ३।२।२२ . 
जे pe EE 
आपि संराधने. प्रयक्षादमानाभ्याम्‌ २।२।२३ न 
[ अपि | निश्चय करके [ संराधने ] उपासकों के ध्यान ह: 
में श्रद्म का रूप साक्षात होता है, क्योंकि [ प्रत्य तानुसानाभ्याम्‌] : 
श्रत स्मृति से ऐसा ही पाया जाता हे। नायमात्मा प्रवचनेन | 
_ लभ्यो न मेधया न हुना श्रुतेन, यमेवैष इशुते तेन लश्यस्तस्थैष व 
आत्मा बित्रणुते तनंस्वान्‌ । सुँ८३।२।३। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः ` 
अहमेवं विधोऽजञेन, ज्ञातृ द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप | 
॥ गीता ॥ इत्यादि वाक्यों से उपासक के ध्यान विषय में आने | 
वाला ब्रह्म साकार हे, निराकार नहीं । ड 
Sm Te ड्‌ 
मकाशादिवच्चावेशेष्यं प्रकाशश्च | 
ग्मिण्यभ्यासात्‌ ३२२७ 
(च) और ( प्रकाशादिवतू ) प्रकाशादि की तरह (अब | 
शेष्यम ) सांज्षोत्कार प्रकाशरूप हरहा का रूप ( अभ्यासात्‌) 
बार बार अभ्यास करने से ( कमणि ) संराधनारूप कमस 
नामदेवादिकों को साज्ञात्कार हुआ है। भाव यह कि मूर्तामूत 
विशिष्ट ब्रह्म का रूप व! मदेव जी देखे। तद्धेतत्‌ पश्यन्तृषिव) 
मदेवः प्रतिपेदे | 


अहू,मनुरभवं सूश्च । इत्यादिक वाक्यां से व्या 
शरा स्वरूप की प्राप्ति सि द्ध ह | का्‌ 


०५३0 CNET 
४44 (कु) ७०“) हिल? ९ 1/. क 


ह्‌। मूतामूत शरीरबाले अर 


उभयलिगाधिकरण ( १२३ ) 


_तिग सिद्ध है। माया वादी का कथन हे कि अन्तः करण 
` पाधि से ध्यान करने वाले को प्रतीत होता है, यह कथन 
नहीं, क्योंकि ध्यान में उपाधि नहीं ह। 


` द्रतोऽनन्तेन तथा हि।लिगम्‌ ३।२।२५ 

(अतः) पूव कथित ब्रह्म के गुण हेतु होने से और 
अनन्ते ) अनन्त गुणों से मुक्त ब्रह्म का रूप हे ( तथा हि) 
` मिश्चय करके तसे हो कल्याण गुणाकर का ( लिंगम्‌ ) उभयलिंग 
सिद्व ह SoG 
। £ उभर्यालगाविकरण समाप्त छ 


र. 
>> 
क 


__ ब्रह्म के उभयलिंग का कथन करके अब कार्य कारण रूप 
को निश्चित करते हैं । 


उभवव्बपदशा/त्ताह कुण्ड लव॑त्‌ ३।९४२९ 


(तु) शब्द सिद्धान्त के सिद्धाथ के लिये आया ह । 
` ( उभयव्यपदेशात्‌ ) ब्रह्म के काय, कारण दोनों रूपों के कथन 
पाये जानसे ( अहिकुण्डलवत्‌) सप के कुण्डल की तरह 
चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्म का कारण कार्य रूप में विरोध न 
(ब्रह्मवेद सवम ) यह सब.त्रह्म ही हे, प्रकृति पुरुष शरीरबाला 
क्राय रूप हे इसमें विरोध नही हृ । | 

__ प्रकाशाश्रयवद्ठा तेजस्त्वात्‌ २।२।२७ 

ह (वा) शब्द पक्त की निव्रृति के लिये आया ह, ( तेज- 
[त्‌ ) तेजरूप होने से ( प्रक्राशाश्रयवत्‌ ) सूय से प्रकाश प्रथक्‌ 
नही, वेसेसब का आत्मा जा परमेश्वर पतिसंसे जगत्‌ प्रथक्‌ 
ही किन्तु ब्रह्म क रूप हे । 
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१०४ ) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम 


पवेवद्वा २।२।२८ 54 

कु Se ८ 

( वा ) शब्द पक्त निद्गस्यथं में ह्‌ ( पूबवत्‌ ) अ शो 

नाना व्यपदेशात्‌+ माण आदि का प्रकाश मणि आदि से E 
नही है, वैसे बिशेषण भूत सब जड़ चेतन जस्तु परमात्मा स्त | 
प्रथक्‌ नही , और स्वभाव से प्राक्त पदार्थ बिकारी ओर उपाधि | 
से ज्ञान का तिरोधान और सत्संग से जाव का उदय होता है। | 
इन दोनों पदार्थों से परमात्मा विलक्षण हे । परमेश्वर का स्रः | 
भाव एक रस, सत्य काम, सत्य संकल्प, सवप्रेरक, अखिलदोष- 
रहित, कल्याणगुणाकरादिक हैं । | ;. 


प्रतिषेधाच्च ३९४२६ न 
(च) आर ( प्रतिषेधत्‌ ) ब्रह्म में प्राकृत गुणों का 
प्रतिषेध पाये जाने से अमृतमय ब्रह्म विशेष्य है। भाव यह कि | 
सब पदाथ ब्रह्म का अंश हे, ब्रह्म अंशी है, सब पदार्थ ब्रहम का जु 
` अवशेषण हे, ब्रह्म विशेष्य है ओर विशेषण गत जो दोष वह विशे 
श्य में नही होता हे जैसे सुकुटी के मुकुट अग्न हाने से पुरुष दुःखी 
नही होता हे बसे विशेषण भूत वस्तु का ब्रह्म में . दोष नही, | 
कारणावस्था सें सूक्ष्म प्रकृति जीव विशिष्ट ब्रह्म बद्दी कायां- | 
वस्था में स्थूल प्रकृति जीव विशिष्ट, श्री राम जी हैं, इससे | 
उभयलिंग सिद्ध हे.) | | 
& अंधिकरण समाप्त & 

अब पराधिकरण चला 


परमतः सेतून्मानसम्बन्ध मेदव्यपदेः. 
शेभ्य्‌ः ३।२।३० ; 


{ सतून्मान सम्बन्ध भेदव्यप दे शेयः ) सेतु और उत ग 


अहिकुण्डलाधिकरण 0 KEY ) 


१... ध और भेद कथन पाये जाने से ( ऋतः ) नर से 
षा स है।य आत्मा स सेतुविधृतिः, छाँ० ४।१ उन्मान 
(पर) न पाद कथन है। जीव इश्वर का प्राप्य प्रापक 
का ही ओर परात्पर पुरुषर,पेति, मु० २।२।८ यह भद 
सामन्यात्त २२९१३१ 
) शब्द पूर्वपक्ष की निबृत्ति में आया हे ( क र 
धर्म के अभिप्राय से परमात्मा को सेतु कथन है. इस 
ड र रे कोई नही है । भाव यह कि सबका आधार आर 
े हे पने ब्रश में रखनेवाला ब्रह्म हे, इससे ब्रह्म का नाम 


क | 

' सेतु है | | | 

हि चुटवभ पादवत २२२९ | 

2: ब्रह्म के बाक प्राण चक्षु श्री 
~ न्स ८ फे i ये ब्रह्म 

` चार पाद कथन हैं, वेसे ( बुद्ध पय: 2010. य य पाद्‌ 

- का पादोऽस्य सवाभूतानि त्रिपादस्यामृत दाव, पो सना 

हि इससे जो कहा रहा कि चार पाद त. 

4 5 

हित >” भई यि 'ठ्र | 

अपरे कोई ह, वह खण्डन हुआ ' २ 
व्थानविशेषात प्रकाशादिवत रै। ।२९ 


स्थ थ प्रक | | शा | [ 2 


( पादवत्‌ ) ध्यान के लिये 


als 
su bd 
१७, 
> 
20 
ञी 
~ 
क्र 
aq 
त 
a 
ट्ट 
द्र 
2 
a 


~ 1 
| देता ह॥ 


उपपत्ते श्र २।२।३४ 


हे 
(च) ओर जो कह रहा कि प्राप्य प्रापक से कोई पर है, 


( १३६ ) वेदान्तत्रिशिषटा ट्व 


. है 
| 


तभा५ य म्‌ 


> (> 


बह ठीक नहीं क्यकि ( उपपत्तेः ) श्रतिसे पाया जावा क भै 
जो, परमात्मा वही जीव को प्राप्त कराने वाला $ _ ९ प्राप्य 
परमात्मा से पर कोई नही हे । नायमात्मा प्रवचभेन प्राप्य 
मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष ८ राते तेन लभ्यस्तस्यैष ब 
विठ्ठणुते तनू स्वाम्‌। इत्यादि श्रुति वाक्यों से प्राप्ति आमा. 
वाला परमात्मा ही हू, उपाय भूत बही हे । कराते. 


तथ,5न्यप्रतिषेधात्‌ ३।२।३५ F 
( तथा ) तेसे ही उसी प्रकरण से ( अन्यग्रतिषेधात्‌) 
ब्र से अन्य का परत्व के प्रतिषेध पाये जाने से ब्रह्ञ से पर | 


कोई नही है। जो बादी कहता है कि अक्षरात्प 


र्‌ 

र्‌त्‌ः ब्रा) 
से पर कोई हे, यह कथन ठोक नही क्योंकि उसी र ब 
कथन ह्‌ कि, SU नापरमास्ति। जिस ब्रह्म से कोई पर | 
अर अपर नहो है, ओर 'बक् इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद | 
पूणं पुरुषेण सर्व । त्रिपादविभूति में स्थिर एक पुरुष है, उस 
परमात्मा से यह सब पूर्ण हे । या 


© jl च्य दि २ 9] हि | १ जज 

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ३।२।३६ “ 
(अनेन) ब्रह्म से पर अपर को निषेध करके ओर 

( आयाम. शब्दादिभ्यः ) व्यापकबोधक श्रुति वाक्यों से ( सक | 


गतत्बमू ) ब्रह्म सवगत हे सब्रेगत॑ सूक्ष्म त ड्ल तयःनिं परिपश्य 
न्ति धीसः मु० ११६ ॥ 3 


र अधिकरण समाप्त $ झि 
अब जीवां के कमे फल विचार के लिये फल्ाधिकर | 
कहते हूं । 

. 75 । 


ANN 

२ , 

_ 
pS 


NES 


पराधिकरणं ( १२७) 


फलमत उपपत्तेः ३४९३७ _ 


जौ (अतः) ईश्वर से उपासकों को (फलं) मोक्षफल 
| ता हे ओर कर्मियों को त्रिवग फल मिलता है, और पापियों 
| _ फल मिलता है, क्योंकि ( उपपत्तेः ) शास्त्रों से ऐसा' 
` जया जाता है | एप सर्वेश्वरः सर्वशक्तिमान्‌। इति ध्रृतिः। 
| यह कि कर्म जड़ और उसी काल में नाश होने वाला है, 
कम से जीवों का सुखादिभोग नही हो सकता हे, ईशबराधीन 
रं को ईश्‍वर से कर्मे फल मिलता है। जड़ कम से नही |. 


क. श्र ता ९२३८ 

? - (च) और ( श्रुतत्वात्‌ ) शब्द प्रमाण सेजीवीं का कर्म 
झल देने वाला ईश्वर है। स वा एष महानज आत्माञ्ना- 
दोबसुदान: ४।४।२४ सबको ईश्वर हो अन्न धन दाता हे्‌। 


9 SANE 24 
धमं जेभिनिरत एव ३११३६ 
| , (अतः ) ईश्वर से ( जेमिनिः ) जैमिनिआचाय (धम ) 
व जीवों का कर्भभोग ( एवं ) निश्चय करके मानते हैं। 


1 
। पवन्तु वादरायणो हेतुत्वव्यपदशात्‌ ३१९४० 

` (तु) शब्द सिद्धान्त पुष्टि के लिये आया है (पूव हेतुत्व 
व्यपदेशात्‌ ) पूर्व में जिस जिस कामना से यज्ञादि कमे करता 
हवेसे ही फल कथन पाये जाने से [ बादरायणः ] "वादय 


| 
| 


“शः 


( १९२ ) वेदान्तविशिष्टाद्वैतभाष्यम्‌ 

आचाय ईश्वर से जीबों का कमे फल मानते हैं। यज्ञाह डा 
अन्यदेवों का जो करता हे, उसका भीं फल ईश्वर देता रि 
अपने भक्तों को सोक्ष देता है । थु 


स्मर्यते च ३।२।४१ 
[च] | ओर स्मयते स्मृति. में भी ऐसा ही कहा है । 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च तदः 
कामानित्यादिं | गी० ५।३ ` 
& फलाधिकरणं स माप्त मः 
|| इति द्वितीयपादः समाप्तः ।| 


है & तृतीयाध्याये तृतीयः पादः 
|.) य पाद में जीवों का कमे फल ईश्वर से मिलता है | 


द्विती | 
(के अव उपासना बिषय में सव वेदान्त बाक्यों 


परव वैदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ २ २१ 
 (चोदनाथविशेषात्‌ ) उपासना बिधि के बिशेषण 
पाये जाने. से ( सव वेदान्तप्रत्ययं ) सब वेदान्त में एक ही 
उपासता हैं. | यो हू व ज्यष्ठख वेद छां०५।१।१। इत्यादि वाक्यों 
३ व्येष्ठादि गुण विशिष्ट प्राण विद्या एक ही है, बसे पंचांभ्नि 
विद्या एक है | 
र ति Rs Es पि शि ३ ६२: 
_ भैदान्नेति चेन्नकस्यामपि २२२ 
. ( भेंदात ) रूप का भेद होने से उपासना का भेद होगा । 
` (इति) ( चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो टीक नहीं, क्यों कि 
( एकस्याम्‌ ) एक विद्या में भेद नहीं होगा (अपि) निश्चय 
करके । | 
खाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे५धिकाराच 
सववच तन्नियमः २।३।२ 
. ` (स्वाध्यायस्य ) स्वाध्याय का ( तथात्वेन.) शिरोजत कमे 
का अंगी होने से (च) ओर ( समाचारे ) समाचार नामक ब्रत 
दोरक वांक्यों में (शधिकारात्‌ ) उक्त शत वाले का! अधिकार 
हमें से? शिरोत्रत कम ओपनिंषदू “विज्ञान काः अंग नहीं (व ) 


( १३० ) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम 


ओर ( तन्नियमः ) उसका नियम ( स ववत्‌ ) सब क्र परवर 
है, इससे दोष नहीं, भाव यह कि सूथ्यादि शतोदन तक ति | | 
सब नामक होम का अधिकार अथवेशाखा बालों के द Ei 
अन्य शाखा वालों के लिये नहीं हे । शिरोन्रत कर्म अध्ययन ९ | 
अङ्ग है, इससे अह्मविद्या का भेद नहीं. हे । तेषावेता RB. 
वदेत्‌ शिरोत्रतं | इति श्रृतिः। यां 


हु 2 IO म 
- दशयति च ३1३9 ` 1 
शास्त्र में एक ही ब्रह्मविद्या प्रतिपादन है । तत्रापि दर पि 
गगर्न विशोकस्तस्मिन्पदन्त स्तदुपासितव्यम्‌ । दहराकाश परमात्मा | 
की उपासना करनी चाहिये ओर सब वेदा यत्पद्मामनन्ति । 
२।१४। सब वेद परमेश्वर का ही प्रतिपादन करतेहे । ६ 


१ ७ (0704 च या णा 
उपसहारा5थाभिदादिपिशषदत्‌ समाने च ११५ | 
(च ) शब्द निश्चयाथे मे हे ( समाने ) विद्या के समान | 
होने में भी ( अर्थभेदात्‌ ) अर्थे का भेद नहीं होने से ( विधिः १ 
शेषवत्‌) विधि शेष की तरह ( उपसंहार: ) गुणों का उपसंहार __ 
होता हे | भाव यह कि आग्नि होत्र कम सब शाखाओं में एक होने | 
पर भी उस शेष अङ्ग का शाखान्तर में उपसंहार नाम सम्बन्ध 
किया है । इसी प्रकार एक ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये प्रथकू रे. 
शाखा प्रतिपादित उपासना गुणों का उपसंहार होगा ॥ 
॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


_ अन्यथालं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ १ | 
„(चन्यथा शब्दात्‌) शब्द भेद से विद्या भेद है | 
( चेत्‌ ) यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं, क्यों कि ( झविशेषात, ) | | 


(231 क दै ति 71 Ho 
es ek Es? = of ८ iy bats १ Fo 43“: 
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सर्ववेदान्तप्रत्यय्राधिकरण ((./९//) 


1 ब्रि [कै स्वरूप में विशेषता नहीं हीने से बिद्या भेद नहीं । जैसा! 
हि तह देवा ञचुहेन्तासुरान्त यज्ञे उद्बीथेनात्ययामेति, ब्रृह० । 
थ के बोले कि हम सब मिलकर उद्गीथ द्वारा असुरो का नाश 
| रो त्यादि वाक्याँ-मै प्राण का उट्टीथ कता कथन है, और 
| नवा उद्दीथमाजह छ? । देव प्राणको उट्टाता बनाये इत्यादि 
| मे ओंकार दृष्टि से प्राण की उपासना: कथन हे, इससे 


| दा भेद नही है, यह पूव पक्ष है, अब उत्तर आगे देते हं 


F yr a [ ७ १, दि ५7 35 

| जवा प्रकरण मेदात्परावरोयस्त्वादिबत्‌ ३।३।७ 
| (वा) शव्द पच निवृत्यथ् में ह ( प्रकरेणभैदात्‌ ) प्रकरण 
` अद होने से, और ( परोवरीयस्वादिवत्‌ ). परम -श्रेष्ठत्वादि 
` गुण विशिष्ट उद्रीथ उपासना का भेद हे, तैसे बिद्या एक नहीं है 
| प्राण विद्या का भद हू । | on 1656: 
संत्रातरवेत्तदुक्तमस्ति तु तदापि ३।३।८ 

| तुशब्द पक्ष निवृत्यर्थं में है (संज्ञा: ) वाजसनेयी 
` शाखा मे और छान्दोग्य में उद्रीथ विद्या को.तरह एक संज्ञा 
. होते से एक बिद्या है ( चेत्‌) यदि ऐसा कंहो. तो ठोक-नही , 
 कंयंकि ( तत्‌ अधि ) निश्चय करके (उक्तं) न वा प्रकरणभेदात, 
| इस सूत्र में कथन कर दिये हैं कि ( अस्ति) भेद है, एक 
| बिद्या नहीं हे. | eR 


| ` ` व्याप्तेश्र समाजसम्‌ ३।२।९ 
| |. | (च) श्रोर ( व्याप्तेः) आकार को सब वेद में व्यापक 
FE 'पाये जाने से उद्रीथ का ओंकार विषय है. ( समञ्जसम्‌), युक्त 


(श्र) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाध्यम्‌ 


हे, नाना बिद्या हे, और नाना विद्या हने: से: मूक्ति. 
पूजा द दै की अधिकरण समाप्त & ०१० कक 
_ सबभिदादन्यत्रेमे ३।३।१० 
(सवोभेदात्‌)' सबःशाखाओं में. प्राण बिद्याःका अभेद 
ने से प्राण किद्या- काःभेदः नहीं! हे क्योंकि ( अन्यत्र ) अन्यः 
शाखा में भी -( इमे ) यह वशिष्ठत्बादि गुण उपास्य करके 
कथंन है, भाव यह: हैं कि! वाजसनेयी शाखा में और छान्दोग्य 
मै प्राण का संबाद हे तहां पर प्राण को श्रेष्ठ मान कर उपास्य 
कथन है, ऑर बाणी का वशिष्ठत्ब गुण तथा चचक्ष का प्रतिष्ठा . 
गुण कथन हे, बाजसनेंयी शाखा: में बशिष्ठत्वादि गुण कथन 
नहीं है, तो भी अन्य लाखा. से. मिलान करने से प्राण विद्या. 
एकहैभेद नही हे।  - ली 
` `= -& अधिकरण समाप्त छू 


आनन्दादयः मधानस्य ३।३।११ | | 
._ 4. मधानस्थे ) प्रधान बरह्म के ( आनन्दाद्यः ) आनन्दादि | 
गुणा हैं | अत श्र्मंशों विद्वान्नविभेति कुतश्चन । आनन्दादि 4 
युए वाले ब्रह्म का सब उपांसनोओं में अभेद हे। ` ह 


~ ` „भेदे ३।३।१२ न 
( प्रियशिरस्त्वादि अप्राप्तिः ). ब्रह्म ` केः आनन्दादिगुणों | 

को ` अप्राप्ति वाला जो जीव हे, उसका ( उपचयापचयो ) वृद्धि | 
हैक होता (हि): निय करके ओर. जो देसा कहता | 
“क (भदे) शिर "कषपुच्छादि अवयवभेदः होने में: Ei | 


0565५ 


(( १३३ ). 


$ भी होंगे। तब सत्यं शानमनन्तं; इस श्र से 
| a , कथन ठीक नहीं।।| क्योकि-- ` वाहे गोर 


इतरेत्वथसामान्यात्‌ ३।३।१३ 
(तरे ),सब उपाखनाों में ब्रह्म के आनन्दादि गुण 
| ह क्योंकि ( अथसमान्यात्‌) . आनन्द गुण और जगत की 
| आत्तिपालने लय करना यह गुण सत्य तथा ज्ञानः अनन्त इन 
| नों कः ब्रदर निरूपण में समान पाये जाने से आनन्दा. 
` तुशव्रिशिषट्ह्म उपाम्य हैः। ` तु शब्द शंकानिवृत्यथेः में है जोः 
हहे रहे कि आनन्द गुण #झत्में-होने: से हम का बृद्धि हास होगा; 
- अह दूर हुआ हि प्राक्त आनन्द में! वृद्धिः हास हेः ब्रह्मतका 
` दो आनन्द स्वरूप है, उसमें, नहीं हो सकता हे। आनन्द ब्रह्म । 

नदं ब्रह्म हे । श्रुति । यती बा. इमानि भूतानि इससे 
जगत्‌ का:कारणु.करके अहम लक्षित हे, ओर , सत्यं ज्ञान मनःतं 
रह आनन्द ब्रह्म, इत्यादि से ब्रव का स्वरूपः सबचिदानन्द सिद्व हे. 


सबाभिदे।धिकरणं 


। 
हे 


` धानाय प्रयोजनाभावात्‌ शश १9" 


( आध्यानाय.) प्रियशिरस्क्वादि उपदेश ब्रह्म के ध्यान के 
लिये ह)/क्योकि ( प्रयोजनाभाबात्‌) और प्रयोजन हे 
यि ह,क्याकि-( प्रयोजनाभाबातू:) “आर .प्रयोजन का अभाव ह 
` अह्ञविदाप्नोति.परंत्रह्मवेत्ता परमात्मा.को प्राप्त होता -है | और 
~ it ७, हि, 
` भभव प्रमन; इत्यादि वाक्यो में मन-आदि द्वारा परमात्मा. 
` आ ध्यान होता इ॥ इससे, एक: की अपेक्ता:एक- को पर- कहा हैं, 
वास्तव में अन्तरात्मा. आनन्दम य:। सर्वात्म आनन्दमय ब्रह्म 
ही परस्वरूप हैं । dn 
| 
| 
| 
| 


ग्रासिशव्लबै शश... 


( १३४ ) चेदान्तबिशिष्टा द्वैत भाष्यम्‌ र 

रमात्मा का कथन है । अन्योन्तर "आत्मा आनन्दमयः ते०।३ | 
परमः र 126 हट 
शंका-अन्नमय, प्राणमय मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दसयादि 
कोशो में आत्म शब्द पाया जाता हे तो परमात्मा विषयक क्यों 
प्रतिपादन करते हो। उत्तर ॐ .... 


आत्मग्रृहीतिरितरवदत्तरात्‌ ३।३।१६ . 

( आत्मगृहीतिः ) आत्म शव्द से परमात्मा का ग्रहण है 
(इतरवत्‌) आत्मा वा इदमेक एचाग्र आसीत्‌ । ९2 “सृष्टि १ 
“पूव आगे एक आत्मा हो रहा” इस इतरकी तरह और (उत्तरात) 
सोऽकामयत चहुस्यां प्रजायेय, इस उत्तर वाक्य से पायो 
है कि आत्मा शब्द से आनन्दमयः परमारमा सिद्ध हे। 


ड 20. 
अन्वयादिति चेत्स्पादवधारणात्‌ ३।३1१७ . 
(अन्वयात) अन्नमय प्राण॑मयादि जड़ कोशों में आत्म 
शब्द का अन्ग्य पाये जाने से उत्तर बंक्य से “अन्तरात्मा आनन्द ह 
मय: इस आत्मशठ्द से परमास्मां-को नहीं कह सकोगे (इत्ति) | 
(चेत्‌ ) यदि ऐसा कहों तो ठीक नहीं कयां ( अवधारणात्‌ ) 
- ताठा एतस्मादास्मन आकाशःसम्भूतः । यहां पर आत्म शब्द | 
परमात्मा का निश्चय होने से (स्यात्‌ ) आत्म शञ्दः से आनन्द 
भयःप्ररमात्मा का ग्रहण होगा । झोरे सोऽकामथत इस उत्तर 
वाक्य से सिद्ध हे अन्तरात्मा. आनन्द्सयः इंस वाक्य में भी 
मय परमात्मा है। इससे जीव बरह्म का सेद हे 0 
| || अधिकरणा समाप्त 1 2”, 


जाता | 


कायांख्यानादपूव मर ३।३।१ ८ 


अजसनेय्ी राखा में कथने ह कि प्राण का जल ब्र हः ` 


आनन्दाधिकरण (( 2९३४ ९) 


यमे थन है कि भोजन से प्रथम ओर पीछे श्राच 
क बर प्राण का आच्छादन का ना हैं ( कायांख्यानात्‌ ) 
॥ र के लिये जल पूर्वक भोजन करना इसको ( पूवम्‌ ) 
1 ४ जाता है, भाव यह है कि भोजन से प्रथम ओर पीछे 

करने से जल रूप बख से प्राण का आच्छादन होता. हे । 


अधिकरण समाप्त ॥ 


3 | | 0 ९488 | 
| समान एवञ्चाभेदात्‌ ३।३।१ 
| (समान अभेदात्‌ ) एक शाखा में विद्यां का अभेद पाये 
| -न्नेसे ( एवं) इसी प्रकार सब शाखांओं में सत्य संकल्पांदि 
| गुणो को उपसंहार होगा। भाव यह है कि वाजसनेयी शाखा के 
| अन्न रहस्य प्रकरण में शारिडल्य नाम उपासना का कथन है। 
`| आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राण शरीरम्‌ भा रूपम्‌ (बा० अभि 
| दस.) अर ब्रृहदारण्यक में “मनोमयोऽयं पुरुषः’ बृ० ५६।९। - 
|| इत्यादि वाक्य में भिन्न २ शाखा में. एक विद्या ओर गुणों का: 
|| असंहार होता हे, उसी तरह यहाँ पर भी एक शाखा में एक 
| विद्या तर सत्यसंकस्पादि गुणों का सम्बन्ध ह, क्योंकि सत्यः 
| संकल्पमनोमयादि गुणवाला ब्रह्म एक ही उपास्य है, इससे विद्या 
॥ रह भद नहीं हे) | 2 
| & अधिकरण समाप्त &. 


|... सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ३।३।९० 

| | | सम्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध होने से ( अन्यत्र ) दूसरे 
१ की में ( अपि ) निश्चय करक़े (एवं) ऐसा ही उपसंहार 
शी गा, अथात्‌ बृहदारण्यक के सत्यविद्या प्रकरण में आदित्य 


ह्‌ 


व्याप्ति परमात्मा की. बिभूति हे ( च अ 


नामन होने पर उपसंहार होता हे। 


( १३६ ) वेदान्तविशिष्टादतभाष्यम 


पुरुष की उपासना में अन्ति पुरुष के नाम. का उपसंहार होगा 
झोर अक्षि पुरुष की उपासना झैं आदित्य पुरुष-का- उपसंहार, | 
होगा । जैसे कि शाण्डिल्यविद्या भें'उपास्य त्रह्म के सम्बन्ध से 


मनीमयत्वादि धर्मो का उपसंहार हुआ हे; वैसे यहाँ पर उपसंहार 


होगा। ` | | 
यह पूव पक्त हे आव. उत्तर कर्ते हैं 


he 
ना विशेषात्‌ ३।३।२१ 
, शाब्द पूव प्त निङत्यर्थ हे (विशेषात्‌ 
में स्यान का भेद होते से आदित्य पुरुष में 
अहरनामादि.का उपसंहार नह होगा,|क्यो.कि 


1.) दोनो प्रकरण 
और अजनि पुरुष 
एक स्थान में एक 
` दर्शति च ३।३।२२ ` | 
(च) ओर (द्शोयति0 आदित्य में और आतिः पुरुष: में 
उपसहारनही है; क्योंकि दोनों स्थान में उपास्यन्रद्घएक ही 
~ >> ह ७- द 
ह। तस्येतस्य तदेव रूप यदमुध्यरूपं, इत्यादिः से सिद्ध हे। ` 


॥ अधिरणं समाप्तम्‌ | 


सम्मृति यू व्याप्तिश्नातः ३।३।२३ 
( सम्भृतिद्युन्य[ष्तिः ) आकाशा" स्बगादि हृदयादि सवत्र 1 
हे त; ) हृदयादि स्थान भेद | | 


"अपार नहे, एक हो ब्रह्म उपास्यः ह . 


ही 


॥ अधिकरण समाष्तः।। `` 


सम्बन्धाधिकरण ( १३७ ) 


वेद्यायामिव चेतरेपामनाम्नानात्‌ ३।३।२४ 


पुरषविद्यायाम्‌ ) छान्दोग्य में पुरुष यज्ञ रूप कथन है, 
बिद्या मै बिद्या भेद है, क्योंकि (इतरेषां श्रनाम्नानात्‌):एक 
$ प्रतरणो का कथन न होने से (इव, च) तेत्तिरीय में भी 
तरह पुरुष यज्ञ रूप कथत्त है, किन्तु छान्दोग्य में पुरुष की 
' औवर्ष तक आयु ष ही और तेत्तिरीय में ब्रह्म प्राप्ति फल कथन 
` इ इससे उपसंहार नहीं होगा, विद्या भेद हे और फल भेद है । 


॥ अधिकरण समाप्त॥ | 


वेधाद्यथ भरात २।३।२५ 


हि उत्र के मारणादिक अथ भेद पाये जाने से. (शुक प्रवि- 
| दृदयं प्रविध्य क्रतुंवदिष्यामि ) शान्नो मित्रश्शंवरूण्‌ः । इत्यादि 


। मन्त्र ब्रह्मविया के अङ्ग नहीं हैं । . 


Ry ७ 
१९ 


ह, | अधिकरण समाप्त | ` 


हानो तूपायनशब्दशेषतात्कुंशाच्छन्द 
्तुत्युपगानवत्तद्क्तम्‌ ३।३।२६ 


| (हानौ ) हानि वाचक शाब्द होने पर भी ( उपायन शब्द 
` शेषत्वात्‌ ) उपायन शब्द हानि शब्द काः शेष होने से (कुशाच्छ- 
` नलुलयुषगानवत्‌ ) कुशाच्छन्द स्तुति और उपायान कौ तरह 
तत उक्तम्‌ ) उपायन अथ का, ग्रहण कथन है, तु शब्द पक्ष 
निवृत्यथ है । अश्व इव रोमाणि विधूयपापं चन्द्र इत राहोमुखात्‌ 

मुच्य धूत्वा शरीरमकृतकृतात्मा ब्रह्मलोकभिस म्भवानि छां० ।- 


iii 


(वदे) वेदान्तविशिष्टाद्वैतभाष्यम्‌ 


“ 
ड ® 


बे > न; सुण से छुटे |: 
तसे पाप को छोड़ के ब्रह्मलोक को प्राप्त होता दे मोर. 


७. 


७ > 
Tt 


८।१३।१। अश्वरोमों को छोड़ता हे और चन्द्र राहु के म 
शाखा वालों का यह कथन है । तदा विद्वान्‌ पुश्यपापे' विधूय “ 
निरंजन: परमं साम्यमुपेति मु०३।१।३। जगत्‌ के कारण ब्रह्म को 
साक्षात्‌ करके पाप पुण्य को छोड़कर पाप पुण्य रहित पुरुष र्ग | 
के समभाव को प्राप्त होता है । और राद्शायन शाखा याले 
“तस्य पुत्रा दा यमुपयन्ति सुद्दर्साइुकृ'यां द्विषान्त: पापकृत्याम) | 
: ब्रह्म प्राप्त पुरुष के पुण्य संवा करने वाले लेते हैं, और टेषकरने | 
बाले पाप लेते हैं । इत्यादि वायो से सिद्ध है कि उपायन शब्द 
हानि शब्द का शेष हे, क्योंकि एक शाखा में केवल पाप कथन 
है तो दूसरे शाखा से सम्बन्ध करने से विरोध नहीं है, जैसे ; 
कालापिनः कुशावा नस्थत्या:, कुरा इचत करके कथन करते हैं ओर | 
शाट्यायनि ओ हुम्बयेः कुशाः गूलर का कथन किये हैं, कुशा वक्त | 
से यह निश्चय नहीं होगा कि किस बृत्त को प्रहण करे, किन्तु | 
दूसरी शाखा में गूलर लिखा है, इससे उपसंहार करने से गूलर | 
ग्रहण में दोनों शाखा में बिरोध नहीं हे, और छन्दोभिः, किस ट 
छन्द से स्तुति करे, तब देव छन्द से करे | ऋत्विज उपगायन्ति 
ऋत्विक्‌ गान करते हैं, अध्वये नहीं, उपायन हानिपद काः दो 


अथक 


~ 


माना जाता हैं | 


॥ अधिकरण समाप्त | 


साम्पराये ततब्याभवत्थाह्यन्ये ३। र२७ | 
तव्याभाबात्‌ ) तरनवाले पदार्थ का अभाव होते से | 
( साम्पराये ) दे 


हि यंग काल में ब्रह्मोपासक पाप पुण्य को छोड़ते ॥ 
गोप निश्चय के ( तथा) तैसा ही ( अनेअन्यशाखा पालै 
-भ्थन करते हैँ। स नागच्छति विरज नदीं तां मनसेवात्येति .. 


हान्यधिकरण (८ (३८) 


कृते धुनुते, को 2 १।४। भगवतभक्त शरीर | को त्याग 
कडी रजा नदी को जाता हे, और संकल्प से उसको पार होकर . 


| व पाप को नाश करके ब्रह्मलोक परम पद्‌ को जाता हे । 


के $ ग च | २ उ 
| . न्दत उभयाविरोधात २।३।२८ | 
। ह ( छन्दतः ) छन्द से [ उभयाविरोधात्‌, | ताण्डी और 
| शायनी दोनों श्रृतिया के कथन में: विरोध नही है, अतः 
| हविद्यावान्‌ पुरुष शरीर त्याग काल में पाप पुण्यको नाश: 
| ळे भगवत्‌ पद को प्राप्त होता हे। .. PR 
| गतेथिलमुभप५/5न्पथा हि विरोधः ३३२६ 

| {उमयथा | सुकृत दुष्कृत का देह त्याग काल में नाश 
| १ श्रौर दोनों का शेष देह त्याग के बाद भोग मानने में [ गते: ] 
|  गतिका[ अर्थवत्त्वं | यथार्थं अर्थ होगा । [ अन्यथा ] नही 
| माने से [हि] निश्चय करके [ विरोध: | विरोध होगा, यह पूव. 


| पाई अब उत्तर | 


। क ९ 20022 288 

| पपन्नस्तल्लक्षणर्थपलब्धेलो कवत ३.३।३० 

| (उपपन्नः) ब्रह्मवेता के देहत्यागकाल में सबकम नाशा 
है जाते हैं, यह मुक्त है क्योंकि ( तल्लक्षणार्थोपलब्घे: ) कर्म- 

त दिव्यरूप प्रगट की उपलब्धि होने से कमरहित ब्रह्मविद्या 

बा परमपद को जाँयगे ( लोकवत्‌ ) यवादि सिंचन फे लिये 

तव खोने के बाद मरम्मत छोड़ देने के बाद भी जल बना 

त ह, एवं लोक की तरह बन जायगा भाव यह हे कि पूर्वपक्ष 

" दाहा कि ब्रह्मविद्या वाळे के देह त्याग काल में. कमेनाश 

(चने पर पृक्मशरीर भी नहीं रहता है, फिर उसका गमन 


( ९७ ) बेदान्तबिशिष्टाद्वतभाष्यम्‌ 


केसे होगा, इसका उत्तर यह है कि वह दिव्यरूप हो जाता है 
कमवालों प्राकृत देह नहीं रहता ,है । पर ज्योतिरूप सम्प वै 
रुपेणापि निष्यद्ते ।छा० । सं तत्र पर्यंत ज् चत्‌. क्रो) 
रममाण: । इति श्रुति कथन पाये जाने से जीव ५ रमात्माको' 
प्राप्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हाता हे | परलोक भे 
विहार करते हुये सुखी रहता हे, ओर स स्वराड्‌ भवति, सङ्ग 
लोकेषु कामचारो भवति, स एकक्षा भवति त्रिधाभवर्ति, > 
५२६।२कम रहित रूपवाला मुक्त जीव स्वेच्छा से अनेकरूप धारण. 
करता है, और लोकों में विचरता है; इससे सिद्ध हे कि कमनाश 
पर भी ब्रह्मविद्या वाले का गमन है । ड 


| हर त्र | 
पावदविकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम ३।:।३१ 

( अधिकारिकाणाम्‌ ) वशिष्ठ, भगु, नारदादियों के 
5 यावत्‌ अधिकारं ) जव तक अधिकार का नियम है (स्थितिः). 
तब तक स्थिति रहती है । भाव यह हे कि वशिष्ठादि का बे 
उपदेश के लिये अधिकार है, सृष्टि में नियमपूर्ण हो-जानेमें | 
मोच ब्रह्मविद्या वाले को होता हे । किसी ने इस सूत्र से मुक्त | 
जीव की आवृत्ति कथन किया है, सो ठीक नहीं, क्योंकि अना- 
तति शब्दात्‌ | इससे मुक्त जीव की आइृत्ति नही होती हे. 


NT मत सिद्ध किये हैं | ब्यास जी. के मत को छोड | 
दिय्रे हैं। , 


नि १ न वि n + ~ न 2812. 
आनयम; सर्वेधमविरोध: शब्दानुमानाः | 
|. Bore क. 13३ | ३२ | कु... न 
| | सवषां ) अकोशनादि आपो विद्या वाले | 
शिरि स (अनम) लवण महदे | 
NR म है. 


नयम 


र a 0 है १७ 
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माम्परायाधिकरण ( (१४९४१) ` 


प्रति स्मृति से (श्रविरोधः) बिरोध 
वेवबिजिज्ञासितव्यम । भ्रति ततर पराता 
ब्रह्मविदो जनाः । स्मात | गी०,८।२४। 


& अधिकरण समाप्त & 


| तिया खवरोधस्सामान्पतद्वावाम्मा 
॥| मोपसदवत्तदुक्तम्‌ ।२।३।३२ 
| 


पामान्यतदभावभ्यां ) सब|उपासनाओं में उपास्य 
्रह्मका अध्यूलाद्रिविरेषण समान होन से.( अक्षरधियां); 
न का सवत्र ( अवरोध ) संग्रहण होगा ( ओपसदबत्‌ 2585 
| दकम सामवेद. सामवद सम्बन्धी तिसकी तरह ( तत्‌ः 
| | इत्य) तिन धर्म, का कथन हे, जेसे कि--गुणमुख्यव्यतिक्रमे 
] | उर्ान्मख्येने वेद संयाग । गाए आर मुख्य धमा का परस्पर . 
| होते श्रतिवाक्यों का सम्बन्ध मुख्य के साथ होता ह| ... 


भी 


रागि श्रोह्मणा अभितदन्त्यस्थूल मनणहस्वमदीधम 1. 

001८1 हे गार्गि। इस अक्षर ब्रह्म को स्थूलरहित 'अणुरहित 

` ग्रह श्रंद्ीध वेद के जानने वाले कहते हैं। इत्यादि वाक्यां में 
क बह के साथ आनन्दादि गुणा का सम्बन्ध हे । 


इयदामननात ३।३।३४ 


बमतनात्‌ ) सब शाखाओं में ब्रह्म के धर्मों-का ,चिन्तवन 
५ इयत्‌ ) ब्रह्म को शुगर. संबेत्र जानना चाहिये । 
द विदधण और आनन्दम सब ब्रह्मः के गुणा दै । 


% अधिकरण समाप्त # ` 


इससे आनन्दादि धर्मा का सम्बन्ध सवत्र ब्रह्म मे ह| एतद्र. | ५ 


MS 


( १४२ ) वेदान्तवि शिष्टाद्वदभाष्यम | 
अन्तरामूतग्रामवत स्वात्मनो ऽन्यथाभेदानुपपत्ति | 
रिति चेन्नोपदेशवत्‌ ३।३।३५ 


( भूतमा मवत्‌ ) प्रथिव्यादिभूतों के समान ( स्वात्मन: ) 
जीवात्मा का अन्तरात्मा परमात्मा ह ( अन्यथा ) विद्या भेद 
नहीं मानने से ( भेदानुपपत्तिः ) भेद की सिद्धि नहीं, (इति ) 
( चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो ठीक नही' ( उपदेशवत्‌ ) . तत्वमसि 
उपदेश के समान बिद्या भेद नही हे। भाव यह है कि तत्त्व- 
मसि का उपदेश कई बार हे, किन्तु विद्या भेद नही है। पेसे 
कहोल ब्राह्मण में प्रकरण भेद होने पर भी विद्या भेद नहीं है। 


| च हि PE ळे 
व्यतिहारो विशिष न्त हीतरवत्‌ ३।३।३६ 

 ( व्यतिहारः ) इस प्रकरण में विद्यां भेद नही हे क्यों 
कि प्रश्‍न तथा प्रतिवचन से सर्वात्मा सर्वे विशिष्ट ब्रह्म एक 
प्रश्‍न दूसरा प्रति बचन यह कि (यदेवसातक्षादपराच्षाद्ठह्म य आत्मा 
सवान्तरः बृ०३।५२। सवान्तरात्मा सर्वे विशिष्ट ब्रह्म उपास्य में 
उप्त, कहोल दोनों का परस्पर बुद्धि करना उसी को व्यतिहार 
कहते हैं [हि] निश्चय करके [विशिंषन्ति] याज्ञवल्क्यजी के प्रति 
रच्न) सचोन्तरान्मा सर्व विशिष्ट ब्रह्म उपास्य प्रतिपादन न 
करते हैं [ इतरबतू ] सद्‌ विद्या में बार २ प्रश्‍न तदेव सद्म 
उसी को सतू ब्रह्म सर्व विशिष्ट कथन है । इत्यादि से विद्या 
भेद नही हैं. 


सेव हि सत्यादयः ३।३।३।9 


[सा] सेयं देवतेक्षत परादेवता [ सत्यादयः एव | निश्चय | 


क कारण रूप पर देवता हे । एतदात्म्यमिद्‌ सचे तत्सत्यं खर. 


कामाद्यधिकरण ( १४३ ) 


| ०४१३ इत्यादि संब क ही विद्या है । विद्या भेद 
| भाल. ४१! आर सबं शाखाओं में ब्रह्म के सत्यादि गुणों का ग्रहण 
तः, जिससे सत्यादि गुण विशिष्ट ब्रह्म उपास्य है | 


॥ अधिकरण समाप्त . .. 


टीतरत्र तत्र चायतनादिस्यः ३१३८ . 


| 

| काम 

| [क्रमादि ] छान्दोग्य में सत्य कामादि"गुणों का कथन 

| 3) ओर [ इतरत्र ] बाजससेयी शाखा मै सत्यकामादि गुण 
| सम्बन्ध होने से विद्या भेद नही' है, क्योंकि [च] ओर [तत्र] 
क में आयतनादिभ्यः ] हृदय स्थानादि समान | 


दों शाखाओं 
| लय से दहरोऽस्मिशन्तराकाराः छां०८।१।१। इस शरीर 


| > 

 अंसल्यकामादि गुणवाला दहराकाश नामक ब्रह्म उपास्य ह वह 

में CQ 
वान्दोग्य में है, आर वाजसनेयी शाखा में एषोऽन्तहृ दय आका- 
९ ९ 
शस्तत्मिळ्च्छेते सवस्य वशी सवेस्येशान: १०४४२२। हृदया- 
दाश में सबको बश में रखने वाला सवका स्वामी ब्रह्मस्थित ह 
दोनो शाखाओं में हृदय स्थानी ब्रह्म उपास्य कथन होने से सत्य. 
00... हु 
| क्रीमादि गुण का सम्बन्ध सर्वत्र माना जाता: ह॥ 


> 

| ग्रादरादलापः ३।३।२६ 

[ आदरात्‌ ] सब शाखाओं में सत्यकामादि गुणों का 
| पः ] ब्रह्म के सत्यकामादि गुणां का ग्रहण 
| ता है, एप आत्मा 5पहतपाप्मा विजरोविमृत्युविशॉकःछां०म। ६५ 
 सवस्यवशी सवस्येशानः एष तत्रेश्वरः ब्०४।४।२२। इत्यादि वाक्य 
| सत्यकामादि गुणों का बिधान है । सत्यकामादि गुण विशिष्ट 
हन उपास्य ह, |. 


F रही रै 
| होताई J 


~ 


' श्रादरहोने से [ अलो 


विहि 


(४११४४ ) वेदान्तविशिष्टा भाष 


पितेव ३३), 


[ उपस्थिते | सवै सस्वन्धास मुक्त हेत. में 
परमात्मा भाव प्राप्त होने से मक्त जीव स परमात्मा की से 
सत्य कामाद्‌ गण हैं क्यों कि [ तत व नात्‌ ] सत्यकामादि 
बचन हुन. से [ म्वेनरूपेणामिनिष्पद्धते स उत्तम: पुरुषः स 

“तत्र पर्येति जच्चेल्लीडन्‌ ग्मभाण 1०-1१२।३। स स्वराड भवति 
- तस्य सवपु लाके, कामचारो भवति, इति । मक्त जीव में स 
कामादि गुण. हे, तब जगत के कारण 


भण आनन्दकन्द ब्रह्म में 
-5खत्यकामादि गुण क्‍यों नही होगे ' 


जत एव सत्यकामादि गुण 
शिष्ट परमात्मा उपास्य है, विद्या भेद नहीं । 


% कामाद्यधिकरण समाप्त ध 


तन्निधारणानयममस्त्‌ दष्ट: पृथग्य 
प्रतिबन्धः फलम ३।३।४१ 


( तन्निर्धारणानियम ) कम में उद्गीथोपासना का. तियमं 
नहीं है, क्योंकि ( तदूरष्टे: ) उसकी उपलब्धि होने से (हि) 
निश्चय करके (.प्रथक-फ़लम ) कमोनुष्ठान से यद | 
क फरक फल (अप्रतिबन्ध ) उपाधि रहित नित्य परस भंग 

। आर: केवल कम का फल अनित्य अल्प है। इससे कमं * 


क 
आकारोपासना का अनियम है । (ओमित्येतदक्षस्सुद्रीय87 
सत्‌) छां० ॥१। 


॥ अधिकरण समाप्त || 


बार बर 
अब प्रदानाधिकरण से कथन करेंगे कि ब्रह्मा का है 
ध्यान क 


पूर्वेविकल्पाधिकरण [ १४१५ ] 


प्रदानवदेवतदुक्तम ३।३।४२ 
प्रदानवत्‌ ) जैसे हृविष अभ्नि से बार बार दिया जाता 
॥ | है सत्यकामा दि गुण विशिष्ट ब्रह्म का: नित्य एक रस 
| त करे । (एव ) निश्चय करके ( तदुक्तम्‌) ऐसा कथन हें । 

भः छ अधिकरणं समाप्त ॥ ` 


द. 


|  लिंगमूपस्थात्तदधि वलीमस्तदपि २३1४२ 

| (हि) निश्चय करके ( लिंगभूयरत्वाव ) रह्म सम्बन्धी 
| कहिं पाये जाने से [तत्‌] ब्रह्म उपास्य हे, [ अपि ] 
| बह लिंग भी. [ बलीयः ] ब्रह्मोपासना प्रति पादन करने में प्रबल 
| ३ इससे सबसे पर सचिदानन्द, श्री राम जी उपास्य हैं, वायु. 
। गीत ०१) प. म 


पृर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यालियामा 
नसदत्‌ २४४४ ` 


[ प्रकरणात] आहवनो यादिं श्र्नियोँ का प्रकरण होने : 

। हे [क्रियामानसवत्‌ ] मानस क्रिया की तरह क्रियारूप अग्नियों 

| का[पूर्वविकल्पः स्यात्‌ ] विशेष कथन. हें अर्थात्‌ ` वाक चितः 

` प्राण चितः त्यादि वाक्य से पांच साम्यादि इन्द्रियों की वृत्तियों 

` क्रा.श्रम्िरूप से कथन है, इससे क्रियारूप है, विद्योरूप. नही) 
ग्रह पूव पक्ष का कथन है । (ह! 


3 अतिदेशातच. रैरे ।४५ 
` [च] और अतिदेश से भी साम्यादि अप्नियों के अंग” 


( १४६ ) वेदान्तवरिशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


में क्रिया रूप पाया जाता हैं, अप्रधान और प्रधान का ठ 
रूप से चिन्तन करना अतिदेश कहा जाता है । अब न 


_ ` विद्येव त निर्धारणात्‌ ३३४६ 


| 


[त] शब्द पूचे. पक्षा; निट्टत्यथे ह [ निध रण न | | 
मरें से TIRES र | - | भ्ररि । 
में निश्चय होने सेभ विद्या ] मर्नोतत्ति रूप विद्या हैं; (4. 
क्रिया का अङ्ग नही है. [ एव] निश्चय करके वाकूनित्तादि क्रिया 


रूप नही हें। २. 


श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच न वाधः ३॥३॥७७. | 
च) ओर र श्रत्यादिवलीयस्त्वात्‌ ] श्रि वाक्यादि 
प्रवल प्रमाण होने से [ न वाध: | मनोचित्त अग्रियों के स्वतंत्र 
विद्या रूप का बाघ नह. है । अर्थात्‌ विद्या रूप है। क्रिया का 
अन्ग.नह। 5५ 1.50 ० "क्य - 


अनुवन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववद्‌ हृष्टश्च | 
तदुक्तम्‌ २।३।४८- | 
` [्रन्ञान्तर प्रथक्स्ववत ] शाणिडल्यादि विद्यारुष क्रियो ` 
से प्रथक है, वैसा ही [ अनुवन्धादिभ्य: ] क्रियामय, अभिहोत्र. 
रूप यज्ञ के 'अङ्गों का मनोबृत्ति मै आरोप का नाम अनुवन्ध के _ 
इत्यादि से मनोबृत्ति रूप अभि स्वतन्त्र हे । [चि] ओर [ दृष्ट: | 
श्रुति आदि में क्रिया अङ्ग होने में वाथा है [ तदुक्तम ] कमे ` 
मीमांसा में उसका कथन है इससे मनोव्चत्तिरूप अग्नि स्वतन्त्र हे 
अब जो पूर्व पक्ष कह रहा कि मानव की तरह क्रिया के अङ्क 
छ 00 इतका वतर... 5 5.1.० .... | 1१ 


> 
> 


rr 
पू्वीविकल्पाधिकरणं .(:१४७ )) 


` न सामान्यादप्युपलब्धेम त्युवन्नहिलोका ` 
सामान्यात्‌] मानस कल्पना किये “हुये प्रहत्व धमे -का 
कक्ष होने से भी मनोशृति अग्नि के क्रिया शेष कहना ठीक नही. 
| रोक [ सत्युवत ] जैसे आदित्यः के संणड्ल से: रहने: वाले 
` दुर्ष की मृत्यु कही है) और अग्नि का भी मृत्यु कथन हे, [अपि] 
| निश्चय करके दोनों पद समान हैं, तब भी [ उपलब्धेः | दोनों 
| की एकता प्रसिद्ध नही हाने से मनोद्वृत्तिः रूप अप्नि क्रिया 
दा अंग नही हे [ हि | निश्चय करके [ लोकापत्तिः ] पंचाग्नि 
विद्या में द्युलोकः के अग्नि: रूप, कल्पना हैं ।-किन्तु यु लोकादि 
चाग्नि विख का अंग नही हे, तेसे यहाँ पर भी सन त्ति रूप 
_ अग्रिक्रिया का अंग तही हू । MOE Ne 
Hg 38:85 ताद्विध्यं = 0 ८0 १७०७5 गी घ 
_ परणशान्दसय त हियमयस्तात्तज 
| | नुबन्धः 2१२७०, ` 
_ (परेण ) उत्तर ब्राह्मण में ( शव्दस्य, ताक्रिव्यं ) मनोइत्ति 
रुप स्वतन्त्र अग्नि, विद्या का कथन होने से ब्राह्मण. से स्वतन्त्र 
अग्नि विद्या सिद्ध है, पूव उत्तर-- कत 
' (तु) ओर (भूयस्त्वात्‌ ) कई. एक अंगों के साथ 
सम देखाने से ( अनुबन्ध: ) क्रियामय अप्रियों का सम्बन्ध पाया 
जाता हैं, वास्तव में मने बृत्ति रूप अमि. क्रिया का अंग. हवी है । 
् | अधिकरण संमाप्त॥ ˆ ` 


¬ एक आत्मनश्शरीरे भावात्‌ है।रे ५६ 
` «६ एके ) कई एक कहते हैँ कि ( ारीरेभाबात ) शरोर में 


छ )) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम 


कत्व भोक्ता का भाव होने से ( परात्मनः 
परमात्मा उपास्य हैं। भाव यह है कि जीवात्मा और परमात्मा 
का रूप समान हे, इससे जीवात्मा का स्वरूप अपहतपाप्मा 
जानने योग्य है, किन्तु कई एक पूत्र पक्षी मानते हें कि शरीर में 
भावकत्‌ त्व होने से कतृ त्वादि विशिष्ट आत्मस्वरूप जानना 


) आत्म भाव से 


चाहियें. इसका उत्तर देते हैं;। जू | 

. _ व्यतिरेकस्तदभावाभावित्वान्नत्‌- 

'  पलाब्धवत्‌ ३।३।५२ 

डेक तदेभावाभवित्वात्त ) अरमात्मा की उपासना से जीवा- 
त्मा अपने अपहतपाप्मा स्वरूप के प्राप्त होने .से मोक्ष दशा में 
म में जो स्वरूप हे, बही उपासना काल में जानने योग्य हे, क्या 
कि मोक्ष दशा.में ( व्यतिरेकः) बही अपहतपाप्मा स्वरूप को 
| जाने ( चु) ओर ( उपलठिवबत्‌ ) जैसे ब्रह्म की प्रसिद्धि कथन 
= “बसे जीवात्मा काः कथन हे, कत्‌ त्वादि गुण विशिष्ट जीवात्मा 
का रूप नहीं जानना चाहिये, और एक यह भाव हे. कि मुक्त 
ˆ अशा में परमात्मा के भाव को जीचात्मा प्राप्त हता इ, इससे 
_ जीवात्सा से व्यतिरेक नास पथक सबत्न सवशक्तिमांन्‌ परमात्मा 
न्ह, इसको उपलब्धि हे | 


मलन हे | इससे परमात्मा जीब-नहीं होगा, और 
जीव परमात्मा नहीं हो सकता ऱ्ह FR 


अंगाववद्वास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ २।२।५३ 
(ठु) शब्द पक्ष निठृत्यथे - 

शाखाओं मे. उद्रीथो 
तु में है ( प्रतिवेद 


~ et ८ 

ह ( अंगावबद्धाः शाखासु) सब 
“शाखाछु 

गासना का सम्बन्ध किया जाता है (हि) 

मू.) यहाँ प्र: उद्री थोपासना का. कथनःई | 


| 


कु पूवेविकल्पात्वाविकरण ( १४६ ) 


वर नहीं जाने किन्तु शाखाभर जानने योग्य है । 


`. मन्त्रादिवद्वा विरोध: ३४३५४ 
अ (वा) शब्द पत्त नितरृत्यथं है ( मन्त्रादि ) जैसे यज्ञ के 
उन्रोदि अन्य शाखा के दूसरे शाखा में उपयोग होता ह, यैसे 
उद्रीथोपासना को अन्य शाखा के दूसरे शाखा मैं उपयोग करने 
( अविरोध १ अविरोध नहीं हे । 


नः क्रत॒वज्ज्यायस्वं तथा हि दशयतिं ३।३।५५ 


श्‍वपति राज के पास प्राचीन शालादि छत्र ऋषि विद्या 

के त्रियेगये, उसी प्रकरण में वश्वानंर का शलोकादि एक एक 
अंश प्रथक प्रथक उपासना व्यस्तनामक ह। अर सब अंग 
की उपासना समस्त नाम हे, -तिसमं. व्यस्त उपासना पूवर 
कहता दै, सो ठीक नहीं क्योंकि | क्रेतुवत्‌ | जैसे दशपुणमासादि 
यक्ष में अंग सहित प्रधान एक ही श्रेष्ठ हूँ वेसे [ भूम्नः ] 
पूण परमात्मा का [ ज्यायस्त्वं | समस्त उपासना श्रऽठ प्रतिपादन 
है | तथाहि | तेसा ही [ देशयति ] शास्त्र में पाया जाता ह्‌ कि 
शवावेखानर परमात्मा की उपासना श्रेष्ठ है। एक अंग 


पक्‌ नही :। 
| ॥. अधिकरण समाप्त ॥ 


नाना शब्दादि मेदात्‌-२।३।५९ 
| शब्दादिभेदात] श्रति-आदि । प्रमाणा का भेद होने से 


0000... 


(५० 01 E वेदान्तविशिष्टाहवैतभाष्यम्‌ | 

§ Pe १.५65 (खश 20:00 >: है! टर IR 
[ नाना ] विद्या नाना ह सद्विद्या, भूमविद्या, दहरविद्या, उप: 
कोशलविद्या, वेश्वानर : एनिंद्या . अ दिक अनेक 


सा! हं, यद्यपि ब्रह्म 
उपास्य एक ही हूँ, तथापि विद्या भेद हे । 


। ४ अधिकरण समाप्त ॥ 


` ` बिकल्योऽविशिष्टिफेलंलात्‌ ३३:५७: - 
[ अविशिष्ट फलत्वात्‌ ] सब ब्रह्म विद्याओं के फलभेद 

नही देन से [-विकल्पः [| विकल्प दे, समुचय नही है 
बिद्या में दूसरी विद्या मिल न 


"~ uo ob विनी क. 
_काम्पास्तु यथाक्रमं समुच्चीपेरन्न वा पूर्वहे- ` 
114... - लेभावात्‌ ३३५८ 


|. एक 
~ > *७ ; गो ~ 
ने का समुच्चय ह। और नहीं मिलाने 


५/ 
A 
तः 


नार होर लाशवान होने से [ काम्याः ] पुत्रथनादि कासः 
च्छानुसार [समुच्चीयेरन] . 
अर्थात कामादिवाली _ 


वानी यज्ञादि उपासना [ यथाकामं | इ 
तिसया करे [न वा | नही: करे, 
उपासना मे समुञ्चय करे, अथवा नही करे । 


£71) अधिकरणं समाप्त ।। 
000. २१ षु ५० थ भा | वे [8 कु 
अज्ञ षु यथाश्रयभावः ३1१४ 


[अगिबु ] यज्ञादि क का अंगभूत ' उट्रीथोपासनाओं में 


211 रा शब्द - | oS : PSR 
|. अ. तु | शब्द पक्ष निवृत्यथेक [ पृवहेस्वभावात्‌ ] फल 


_ अंगावद्धाधिकरण ( १५१ ) | 


7 का » आश्रयभावः ) जैसे यज्ञ के अनुष्ठान आश्रित आहॉका .. 
Cd 1800000) 
हित हे सता रहाउ तज जान 
ही???” शिष्ट रवि गा की 77 
| (च) ओर सव शाखाओं में ( शि टेः ) अनुशासन है 
त्‌। इससे उद्गीथ का अङ्गभावं होने से संमुच्यय हे । 
ˆ समाहारात्‌ २३६१ | 
ह समाहार से उपासना का समुच्चय हे, कर्म द्वारा सामगान. 
| ढक दूर करने का नाम समाहार हे | 
गुणसाधारणयश्रृतेश्च २२६२ | 
 ()औरगुण साधारण श्रुति में होने से उपासना का 
पय है, अर्थात्‌ विद्या का गुण भूत हाने से वेदत्रय के आकार 
साधारण हैं, ओर आकार से वेंदत्रय कर्म प्रवृत्त होता हे, इससे 
मरु है विकल्प नहीं है, पूर्वोक्त चारसूत्र पूर्षपन्ञ है; अब उत्तर 
नवा तत्सहभावाश्रुतेः ३३६२ 
` (वा) शब्द पूर्वपक्ष के निद्ृत्यर्थ हे ( तत्सद्दभावाश्रुतेः ) 
कं अ्रज्ञाश्रित उपासना का सहभाव श्रवण न होने: से उपा- 


ता में समुच्चय नही है, किन्तु विकल्प हें, अर्थात्‌ उपासनाओं 
ग काल में अनुष्ठान नहीं होता दै । और यज्ञ अङ्ग के साथ 


| या 


` दरीयुपासं। 


( १५२ ) वेदान्तविशिष्टाद्वैतभाष्यम् 


साथ अनुष्ठान होता है, तेसे ब्रह्म उपासनाओं का नियम 

अर कर्मागभूत उपासना का यजादि कम के बिना अनुष्ठान 
नही हो सकता है, ओर केवल कर्मफल प्रथक हे । और रो 
पासनां का फल एथक्‌ होने से समुच्चय नही' हो सकता हे ॥ 


दशनात्‌ चः ३२३६९ 


(च) ओर श्रुति में पाये जाने से समुय का नियम 
नही । एवं विद्धवं ब्रह्मायज्ञं यजमानं सर्वाश्वत्विजोंडमिरत्षति । 
छा०४।१७।१०। उद्रीय-विद्या जानने चाला ब्रह्मा यज्ञ यजमान 
आर ऋत्विजों की रक्षा करतां है। इससे कामादि उप [सनाओं 

च्छानुसार ह; समुचय का नियम नही हे। 


इति वेदान्त विशिष्टाहत भाषाभाष्ये छृती याध्यायस्य 
तृतीयः पाद: समाप्त: ।| 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थः पाद 


छै पुरुषाथाधिकरण &-. 


थो तः शब्दादिति वादरायण; ३।४।१ 


(अतः) प रमात्मविद्यों से ( पुरुषार्थः ) जीब का संसार 
रोष होता है, क्योंकि ( शब्दात्‌ ) शास्त्र प्रमाण से ( इति ) 
ऐसा ( वार्दर ) बादरायण आचार्ये मानते हैँ । तमेव विदि- 
) ऽति ति । यजु० पु० सू जीव * पस्मांत्मा को- जानकर 
| ल को अतिक्रमण करता है ओर ( ब्रह्मविदाण्नोति परं.) 
१. तता परमात्मा को प्राप्त होता 

` दपूव पक्ष करके सिद्ध करेंगे । 


शेषत्वात्‌ पुरुषर्थवादो यथान्येष्विति 
जेगिनिः २४२९. | 


| ( शेषत्वात्‌ ) कमे का शेष होने से ( पुरुषाथवादः ) 
` -नमोत्तका साधन है ( यथाउन्येषु ) जैसे लौकिक आहार- 
` विहारादिको में कम का ज्ञान अङ्ग हे, वैसे कम का ज्ञान अङ्ग है 
(इति) ऐसा (जैमिनिः ) जैमिनि आचाय मानते हैं। 


ग्रावारदशनात ३॥४। ३ 


शिष्टाचार ज॑नकादिकों के कर्म से मोक्ष पाये जाने से 
बन कम का अंग है, स्वतः विद्या से मुक्ति नहीं |: कमणोव हि 
 ससद्धिमाथिता जनकादयः | | 


( १४४ ). वेदान्तविशिष्ट द्वैत भाष्यम्‌ 


| न्न छु 09 कः १ (9 
5 तब्द त शशश 
श्रुति से पाया जाता है (तत्‌) कर्मका ज्ञान है। यदेव 

विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरंभवति छां ११७७ 

ज्ञोग्ां सहित श्रद्धा से कम करता दै, वही फलीभूत होता हैं। 
संमन्वारम्पणात ३।४।५ 
_ ` परलोक में विद्या ओर कमो का सहायक होने से ज्ञान 
कमे का अङ्ग हे । ु (तं विद्याकम्मणी समन्वारभेते ) बृद्धा 

- ४४९ विद्या कम दोनों जीव के सहायक हैं । 


तद्वतो विधानात्‌ ३।४।६ 


( तद्वतः ) विद्वान्‌ के ( विधानात्‌ ) कमं विधान होने से ज्ञान 


कमे का अङ्ग हे। 
` नियमांचे ३।४।७ 
ह {नि और जीवन तक कर्मे करने के नियम कोते से 
ब्रह्मवद्य कम के अङ्ग हैं, कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतंसमो: 
ई० |२। पृव्राक्त ६ सुत्र पूर्वपक्ष के हैं, अब उत्तर करते हैं। 
अधिकोपदेशात्त वादरायणस्यवं 
तदर्शनात्‌ ३।४।८ 


(तु) शब्द पूवपक्ष के निवृत्य्थ है ( अंधिकोपदेशर्दि ) 
जीव से परमात्मा का अधिक कथन होने से बरद्वाविद्या कर्म १ 


कि 
| 


0 4 
0) 


पी 
1 
|. 
४] 


॥४ ॥। 


पुरुषाथाधिकरण "(९४५०४9 
रदार ) का ( एवं) रेला ही मत हैं 
आ मात्‌ ) शास्त्र से पाया जाता है, यः सवश: स सर्वे- 
(तह विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
त. हिति सर्वज्ञाता परमात्मा है, परमात्मा: की शक्ति 
) त है, वह स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियावाली हे, ओर एप 
न दि श्रुत से अल्पज्ञ परिच्छिन्न पर- 


| विविध ९१ व 
वि URS Sin 
परमात्मा अधिकतर दै, इससे, ब्रह्मोपासना मोक्ष 


1 
तुल्य तु दर्शनम्‌ ३॥४६ 
(तु) और (तुल्यं दशनम ) ब्रह्मविद्या वाले का कर्म- 
| जाग पाया जाता दै), इससे ब्रह्मविद्या कम का अङ्ग नहीं हे । 
अर्थात्‌ बिद्या कमं का अङ्ग न होने में ठुल्यदर्शन हे। जैसे कि 
| लोक सुख पुत्र, घन, आदि छोड़ कर 'भिक्षाटन करते हुये 
परमात्मा का आराधन करते हैं, याज्ञवल्क्यादि को. देखा जाता 
३ कि “किमर्था वयं यक्ष्यामहे” किस र्थे के. लिये हमरे सब 
` उ करे, भाव यह है कि धनादि भोग के लिये. -इन्द्रादिक यज्ञ 
"कले दै, जिसको धनादि की चाहना नहीं हे, वह क्यों करेगा, 


| दसे विद्या कम का “अङ्ग नहीं है । 
असावत्रिको ३।४।१० 
` 'जोश्रतिःविद्या करके कम्मॉ- को ) बीयव्रत्ञर कहती.. हे 
नञ सव विद्या के सांथ सम्बऱ्वा नही दे, किन्तु उद्दीय॑ विद्या 
के साथ सम्बन्ध हे । क रोती 
| रि भागश्शतक्त्‌ 

विभागश्शतकत्‌ ३४९ 


... जो कहा रहा कि विद्या कम परलोक में दोर्ना साथ जाता! 


Fs 


1५3 
Ey 
५ 


1 


ao ०१ 
(६१४६५) बेदान्तविशिष्टाह तभाष्यम्‌ 


हे वह ठीक नही क्योंकि (विभागः) विभाग ( शतवत्‌.) अर्थात्‌ 


किसी ने कहा कि यह सौ रुपया में एक को ५०) दो दूस रे को ५९) 
भ्रति में हे कर्म पुत्रादि कामना वालों को है, ओर समक्ष कास 


वालॉ-कों व्रह्मबिद्या हू । 


अध्ययनमात्रवतः २।४।१ २ 


जो कहा रहा कि अध्ययन करने के लिये गुरुकुल बास | 


है, इससे वेदाध्ययन कम होने से ज्ञान कम का अङ्ग है, 


यह टीक नहीं क्योंकि अध्ययन करने वाले के लिये कम हे, 
ब्रह्मविद्या प्राप्ति वाले के लिये नहीं ह। जो कहा रहा कि जब 


तक्र जीवे तब तक कर्मे करे | उसका उत्तर 


नाविशेषात्‌ ३।७।१ ३ 


१ अविशेषात्‌) विशेष नह होने से ब्रह्म विद्या वाले के. 


वलये जीबन पर्यन्त कम करने का नियम नहीं है। 


स्तुतयेऽनुमतिवां ३।२।१४ 
(चा ) शब्द निञ्चयोथ में हे। ईशावास्यमिदं सव मिति 
यद्यपि प्रकरण के सामथ्यं से त्रह्वाविद्यावाले का कमे के साथ 
सम्बन्ध हे तथापि (स्तुतये) बिद्या की स्तुति के लिये 


( अनुमतिः ) अनुज्ञान कथन हैं, इससे बिद्या कम का अङ्ग 


नहीं हैं । 
कामकारेण चेके ३४१५. 


(च) और ( एके ) एक शाखा बाले विद्या वाले को 


ff 


पुरुषाथोधिकरण (५१५७, ) 


र 
|; 
£ 


Ns कथन किये हैं ( कामकारेण ) कामादिक से गृहादि 
॥ लाने से बिद्या कम का अङ्ग नहीं हे । 

\ प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्माऽयं लोकः । ब०४।४।२२ 
उपमद च ३।४।1६ 

(चं) ओर ( उपमर्द ) ब्रह्मविद्या से कम का नाश पाया 
ता है । भिद्यते हृदयम्रन्थिरि& द्यन्ते. सवसंशयाः ।  क्षीयन्ते 
न कर्माणि तस्मिन्‌ तृष्टे परावरे । मु० २।२।८ इत्यादि वाक्यों 


थे विद्या कम का अङ्ग नहीं हे । 


| 0 

. उर्घरेह्स्सु च शब्दे हि ३४७१७ 
(च) ओर हि) निश्चय करके ( ऊर्ध्वरेतस्सु) -ऊथ्व- ` 
| उता श्राश्रमो में ब्रह्मविद्या होने से यज्ञादि कम नहीं है, जो कहो 
| ङ उ्ध्वरेता आश्रम नहीं है शास्त्र में सो ठीक नहीं, क्योंकि 
| (शब्दे) शास्त्र-में ऊध्वशेता आश्रम पाया जाता है, जेसा कि 
| ग्रन्थाः ये च मे 5रण्ये श्रद्धातप इत्युपासते । छा? ५१०१ 

॥ एते प्रब्राजनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजान्ति, १० ४४९९ इससे 

| यावत जीव होम करे यह श्रति विधान विरक्त के लिये. नहीं है।। ” 


0 "९ च 
) गरर जेमिनिरचोदना चापवदति हि २१४१८ 
( जैमिनि: ) जेमिनि आचाय ( परामश ) ऊध्वेरेतस ` 
| आश्रम अनुवाद मांत्र मानते हैं (दि) निश्चय करके 
| ( अरचोटना ) उध्दरेतस आश्रम की बिधि नहीं है, (च) छोर: 
Vs ) कमै का त्याग होगा, और, यज्ञ, दान, स्वाध्याय ये 
ड िमकन्ध हैं। बीरहाव एष. देवानां या$भिमुद्वासयते, 
दु: १।२ जो अड्टहोत्र त्याग करता है, वह देवो का शत्र ह। 


( १५८५ ) वेदान्तविशिष्टाद्व दभाष्यम 


अनुष्ठेयं वादरापणः साम्यश्रतेः २।४।१& 
(साम्यश्चतेः) गृहस्थाश्रम के परामर्शे श्रंति समान होनें ` 
से ( वादरायगाः;) व्यास जी ( अनुष्ठेयं) अआश्रमान्तर अज्नुः 
ष्ठान करना मानते हैं, भाव यह हे कि गृहस्थाश्रम प्रतिपादन 
बाली श्रुति अन्य हे । ओर नेष्ठिक ब्रह्मचर्याश्रम विचार करने 
वाली दूसरी श्रुति है, चयो श्रमेस्कन्धाः जो यज्ञ का त्याग, करता 
हे, वह देवा का शन्न हे। यह वाक्य गृहस्थ विषयक ह नेष्ठिंक 
ब्रह्मचारी के लिये नहीं हे । 


विधिर्वा धारणवंत्‌ ३।४।२० 


(वा) शब्द निञ्चयाथेक हे ( विधि: ) नेष्ठिकब्रह्मचर्याश्रम 
का विधि है, परामश मात्र नही हे ( धारणवत्‌.) जैसे पितृयज्ञ 
नम अधस्तात्समिधंधारयन, इत्यादि वाक्य में हत्रिष. के नीचे: 
धारण विधि ह्‌, परन्तु अपूर्वेता होने से ऊपर धारण होता है, 
पसे परामशे मात्र नही ( त्रयोधर्मस्कन्धाः ) ऊर्ध्वरेता आश्रम 
है, इसका भाव यह हे ब्रह्मचय गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों आश्रम 
से जब चाहे तभी विरक्त हो जाय, इसी का नाम नेष्ठिक ब्रह्म" 
चर्याश्रम है, यह आश्रस रामानन्दी वेष्णवों में घटता (हे । 
ब्रह्मोप्रासना कम का अङ्ग नही हे, मीमांसकों का कथन है कि 
विद्या कस का अङ्ग हे, इसका खण्डन करके ब्रह्मविद्या स्वतन्त्रा 
मोक्ष हेतु सिद्ध किये । 

| अधिकरण समाप्त ॥ Re 

त्र ७ र ne 
स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापर्यत्वात ३१७२१ 
A mn) कमें का उद्रीथ अंग होने से (स्तुतिमांव्रम्‌) 
रक से ऑँकार श्रेष्ठ कथन स्तुलिसात्र है, (इति). 


पुरुषार्था धिकरण CORNED) 


| „द्र ऐसा कहो तो ठीक नहीं क्योंकि ( अपूवे'्वात्‌ ) 
(5. सना अर्थ होने से सि नहीं हे, और यक्षादि का 
a अर्थ के लिये उद्गीथा में रंसादि दृष्टि बिधान है 


| ` ` भावशब्दाच्च ३७२२ 
| | (च ) ओर “'उद्गोथमुपासीत!' उद्रीथ उपासना बिधि 
शङ्का भाव होने से उद्ठीथादि श्रुति उपासना अथ में हैं सुति 
पात्र नहीं ह | ; 
से >आड्तुतिमात्राधिक रण समाप्त ।। 


परिप्लवार्था इति चेन्न विशेषत्वात्‌ २४।२३ 

(बारिएवाथा: ) याज्ञवल्क्य के दो भायां मेत्रेयी कात्या-- 
दनी (और दिवोदास का पुत्र प्रतदेन इन्द्रलोक गया तथा जान 
श्रुति राजा बहुदायी राजा के पुत्रादि और नानाविद्या आख्यान हे 
वह पारिप्लवार्थ है, श्रति ब्रह्मविद्या के लिये नहीं है, ( इति ) 
` (चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं क्‍योंकि ( विशेषित्वात्‌ ) 
` वेणो के पाये जाने से सव वेदान्त में आख्यानों का 
प्रयोग पारिप्लवार्थ नहीं हैं | विशेषण यह हे, मनुवंवखतो 
. ग़ज़ा यो वेवस्थतो बरुण आदित्य इति इससे सन्निहित विद्या 
' की प्राप्ति का अर्थे हैं । 


है. ET ९०0600 

तथा चेकवाक्यतोपबन्थात्‌ ३॥४॥९४ 

|. (च) और (तथा ) तैसे ( एकवाक्यंतोपबन्धात्‌ ) मह. 
|, बिद्या के साथ एकता सम्बन्ध होने से आख्यानों का पारिप्लवाः थे 

| नमक प्रयोग नहीं है, किन्तु विद्यार्थ है, प्रायोस्मि परज्ञात्मा । “आओस 


300०.) वेदान्तविशिष्टाद्वैतभाष्यम्‌ 

आत्मा बारे द्रष्टव्य: इत्यादि में विद्या के साथ सम्बन्ध है, इससे | 

विद्यार्थं है । sy 
॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


अतएव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ३।४।२५ 
(अत ) ब्रह्मविद्या का मोक्ष हेतु होने से ( एव ) निश्चय | 
क्‍ करके ( च ) ऊध्व रेतस्‌ आश्रम में शंका करके दूर करते हैं, 
1 [ झग्नीन्धनाद्यनपेज्चा ] ऊध्व रेतसः आश्रम में दशे पूणे मासी . 
आदि यज्ञ की अपेक्षा नहीं है, अर्थात्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचारी को 
यज्ञादि कम बिषयक बिधि नहीं हैं । 


॥ अधिकरण समाप्त ॥ 
सर्वांपेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्‍ववत्‌ ३।४।२६ 


[च] पक्ष निठत्यथक है, जो कहो कि ब्रह्मविद्या वाले को 
यज्ञादि कमे की. अपेक्षा नही है, ऐसा पूर्व पक्ष का कथन ठीक 
नही क्‍योंकि [यज्ञादिश्रुते:] यज्ञादि श्रति होने से [अश्ववत्‌ | जैसे 
अश्वमाग साधन हैं वेसे बिद्या का यज्ञादि साधन ह; अतएक 
| सर्वांपेक्षा ] गृहस्थाश्रम में यज्ञादिकों की अपेक्षा हे । तमेव 
वेदानुवचनेन ब्राह्मण) विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा इति 
श्रुति वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप; से ब्राह्मण लोग उस परमात्मा 
को जानने की इच्छा करते हैं, इससे सिद्ध हैँ कि नित्यनैमित्तिक: 
यज्ञादि कर्मे ब्रह्मविद्या का अंग हे, । 


|| सबापेक्ताधिकरण समाप्त ।। 


पारिप्लवार्थाधिकरण (४९९ ) 
आय पेतस्स्पत्तथापि तु तहिषेस्तदंगतया 
॥ दपामप्यवश्यानुष्ठेयत्वात ३।४।२७ 


दमाद्युपेतः तथा | विरक्त को तरह गृहस्थाश्रम 
साधन युक्त [ स्यात्‌ ] होना चाहिये क्यों कि 
गृहस्थाश्रम का शमदमादि विधि होने से और 
| 0 ] निश्नय करके [ तदंगतयां | उस मुक्ति का शमदमादि: 
( | होते से [ तेंषार्मा प ] उन गृहस्थाश्रमी मुहक्षुओं के भी 
७. _ातुष्ठेयत्वात्‌ ] निश्चय करके शमदमादि अनुष्ठान ह, 
| _ गहस्थो को शमदमादि करना चाहिये । तस्मादेवं बिच्छा- 
दतत उपस्तस्ततिचः स माहितोमूतवा आत्मन्येवात्मानं पश्यति 
$ /४४।२२। शम मन के निरोध का नाम ठ ओर इन्द्रियां 
ते हैं। इत्यादि वाक्यों सेःशमदमादि सव 


शम 


॥ 3 i 
\ | तिथे: . सुर्‌ 


श निरोध को दस कह 

PN 
दो करना चाहिये । | | 
|| शमादमाद्याधकरण समाप्त ॥ 


र 0 २ 
पत्रिनमतिश्र प्राणात्यये तदश नात्‌ ३॥४। ९८ 
(च) निश्चयार्थक हैं, शांका वाजसनेयी शाखा में 
(विद्या वाले को सबका अन्न खले में दोष नहीं, ऐसा लिखा 
हक सब काल में कि प्राण छूटने काल में इसका उत्तर देते हैं 
| ाणात्यये ) अन्न विना प्राण छूटने काल में ( सवान्नानुमतिः) 
सवक) अन्न खाकर प्राण की रक्षा करना शा सम्मत है. कयां 
क्र वश नात्‌ ) श्रुति में. ऐसा देंखाःजाता हैं । तेन चेश्येयो- 
ख््षटिब्यआदाय दत्तान्‌ कुल्माषान्‌ । इत्यादि में यह कथा है कि 
| उक्रायण” ऋषि ने प्राणनाश काल में महावत के उच्छिष्ट 

| एद्ाये।जबजल देने लगा तब उन्होंने कहा कि तेरा पिया हुआ 


cb i सा SY SoD 


ree २ जुछ 
AOR 


TN से सक Ei 


कथन वाले शास्त्र का बाध नही, इससे ब्रह्मविद्या बाल्ने 


ब्रह्मविद्या वाले का ( शब्द: ) निषेधकरने वाला शब्द है ब्राह्मण | 


(.१६२ ) वेदान्तवि रिष्टा द्वेतभाष्यम 


जल नही. लेंगे, तब उसने कहा उरद क्यों खाये, उत्तर दिया क ५ । 
गन्न बिना प्राण नही' रहता, ऑर जल लेने की मुझे शक्ति 
इससे सदां संबका अन्न खाने की बिधि नही हे । 


अवाधांच २।४।२६ 


(च ) ओर ब्रह्मविद्या वाले के साम्यं से आहार शुर 


TT ‘- 
९ hss र» 
: द! न 
Ms ACR: > ३७३४. 6 2 
प्रक NS Hs 6 


संकट काल में सबका अन्न खाने में दोष नही है। 


आपि च स्मयते २४३० 


नहीं होता हे, तसे प्राण संशय काल में जहां तहां से ब्रह्मविद्या Fe 
वाला अन्न खाय तो भी दोष से लिप्त नही होता ह्‌ । 


शब्दश्रास्याकामकारे २।४।३१ 


सुरां न पिवेत्‌ । प्राण नाश काल में भी ब्राह्मण मदिरा न पीके, | 
नो मांस खाता हे वह राक्षस के समान हे । हा 
॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


विहितलाबाश्रमकर्मापि ३७४३२ | 
(च) पं निवृत्यथ हे ( विहितत्वात्‌ ) वेद्‌ बित 00. | 


सर्वान्नानुमत्यधिकरण ( १६३.) 


` € 
» | अपि ) निश्चय करके ( आश्रम कम ) अग्निहोत्रादि आश्रम 
| ७ हे। यावज्जीवममिहोत्रं जुदोति | इति विहित है कि जबतक 


hl “A * 
| दोवेक्षष तक आंग्र हात्र करं । 


| पहकारितेन च ३।४।३३ 
॥ (च) और ब्रह्मविद्या के साधन होने से वेदविहितकम! 
शै करना चाहिये । 


° धार ७ लि 
सव थाऽपि त एवोमयलिंगात्‌ २४।३४ 
| (सवथा) सब काल में (अपि) निश्चय करके 
१| (उभयलियात्‌ ) दोनां प्रकार के यज्ञादिलिंग पाये जाने से 
विद्या उत्पत्ति के लिये, ओर आश्रम धम के लिये (ते ) यज्ञा- 
दिक ( एवं ) निञ्चय करके उरने योग्य हैं। 


अनाम दशपति ३।४।३९ 
(च) ओर अनभिभवं, शास्त्र कर्मो. को तिरस्कार नहीं 


( दृश्यति ) देखाता है। किन्तु ब्रह्मभि के साधन कसो को 
|| करना चाहिये । 


<x 


॥ अधिकरण समाप्त !! 


अन्तरा चापि तु तदरष्टेः ३।४।३६ 


(तु) शब्द पत्त निट्वत्यथ हे ( अन्तरा ) आश्रम कमै 
विना पुरुष का ब्रह्मविद्या में अधिकार है, ( च) निश्चय, क्योंकि 
(तदहष्टे: ) शास्रे पाया जाता है, रेक्य भीष्मादि का को 

1 | रम नही रहा, किन्तु मुमुन्नु होने से ब्रह्मविद्याअधिकारी रहे | 


~ 


( १६४ ) वेदान्त विशिष्टा डवै तभाष्यम्‌ 


अपि च स्मर्यते ३४०३७ 


(च) ओर ( अपि ) निश्चय करके स्मृति में मनु आदि 
कथन करते हैं । जप्येनापि च संसि द्वयेत्‌ ब्राह्मणो नात्र संशय: । 
२5७ मनु का बचन है कि आश्रम बिना ब्रह्मविद्या का अद्रिः 
कार हो सकता है और जापमात्र से शुद्ध होगा । 


वि > रू pe 
(वेशषानुग्रहश्च २।४।३= 
(च) अर तपादि-विशेष कथन पाया पाया हे, इससे 
सेविद्यानुग्रह हे, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्येत्‌ । 
Cr वि नि 
सप-ब्रह्मतय आर विद्या से परमात्मा को बिचारे | 


अतस्त्वितरज्ज्यायो लिंगाच ३।४।३६ 
` चि] ओर [तु] निश्चय करके [अतः] बिना आश्रम वाले 
बसे [ इतर] आश्रम वाला [ज्यायः] शरेष्ठः, क्‍यों कि [लिङ्गात्‌ ] 
स्थरात से पाया जाता हे कि “अनाश्रमी न तिष्ठेत्त दिनमेकमपि 
"द्विजः? । बिना आश्रम के एक दिन न रहे किन्तु जिसको भाया 
“मर गई वह ओर निवृत्त ब्रह्मचर्य पुरुष किसी प्रकार से ब्रह्मविद्या 
सें लगे कोई बिरोध नही हें । 


`| अधिकरण समाप्त ॥ 


तद्गतस्य ठु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमात्तद्र.- 
पाभावेभ्यः ३।४।४० 


[तु] शब्द पक्ष 'निब्रत्यथेक हे [ तळू तस्य पतित स | 
के [अतद्ध व:] [न] कोई प्रायश्चित्त नही हैं, क्योंकि [नियसात्‌ . 


विधुराधिकरण [MEL] 


प्रम च्युत वाले का नियम होने से [ तद्रपाभावेभ्य:] 
रूप निद्गत होने से यह नियम किया कि 
जिस अधि न पुनरावतेयेत्‌] इससे संस्यास च्युत होने वाले 
1 पा ॐ अधिकार नही [ अपि ] निश्चय करके [ जैमिनेः] 

ह मत है, वही सूत्रकार का मत जानना 


नि आचाय का य 
 बाहिये । 

च्‌ ६5६ कारिक पि > 
नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तद 
यागात्‌ २४१४१ 
च ] और वानप्रस्थ नेष्ठिक ओर सन्यांसियां का 
_  ्रधिकारिकम्‌ 1 अधिकार लक्षण प्रायश्चित नही ह, क्या कि 
( अपि ) निश्चय करके ( पतनानुमानात्‌ ) पतन स्मृति होने से 
` और (दयोगात्‌ः) प्रायश्चित्त की बिधि न होने सं सिद्धहकि 
सन्यासी पतित का ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं है । 


` उप्वमरपि लेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ र४ ४२ 
| र एके ) कई एक आचार्य मानते हैं ( उपपूवम्‌ ) नेष्ठिक 
 ब्रह्वचारी का परखी के साथ गमन करना  उपपातक ह (तु) 
और ( श्रशनवत्‌ मधुम्मांस सेवन की तरह ( आवम्‌ ) प्रायश्रित्त 
हना अपि ) निश्चय करके ( तदुक्तम्‌) शाख में कथनं है 
अह पूव पन्त हे उत्तर | 


वहिस्तूभयथापि र्मृतेराचाराच २४९२ 
` ति[ पूर पत्त,निल्त्यथ है उभयंथा' महा वाद अथवा 
` सपपातक दोनों प्रकार से [च] और “स्मृतेः? स्मृत से (आचारात्‌ | 


5542 


( ९६६) बेदान्तत्रिशिष्टा हवेत भाष्यम्‌ 


शिष्टाचार से ( अपि ) निश्चय करके ( बहिः) बाहर करना 
चाहिये ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं है। प्रायश्चित्तं न पश्यासि 
येन शुद्ध्येत्‌ स आत्महा । 


॥ धिकरण समाप्तं ¡1 


स्वामिनः फलव्रृतेरित्यात्रेयः ३।४।४४ 


{ आत्रेयः ) आत्रेय आचार्य मानते हैं कि फल बोधक 
अति होने से ( स्वामिनः ) यजमान कमे हे । पूव पक्ष का उत्तर 
र. od त्त गे पे 
 आतवज्यभित्योडलोमिस्तस्मे हि 
6> प्‌ 9 
परिक्रियते ३1४४५ 

( ओडुलोमि: ) ओडुलोमि आचार्य मानते हें कि 
{ र्टि ७ ७ €~ 092 (क टर 
( आत्विज्यं, ) यज्ञ कमे ऋत्विज का हे (हि ) निश्चय करके 
[ तस्मे ] उस प्रयोजन के लिये [ इति | परिक्रियते, कम विषयक 

¢ > ट्ठ नेऊ ह 

ध्वज वरण होते हैं, भाव यह हे कि यजमान ऋत्विज को 
दक्षिणा देता “ह, ओर क्रस्विज यजमान को यज्ञ फल्न 
द्देते हैं... 


RR अधिकरण समाप्त ॥ 
"सहकायन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतोविध्या- 
दिवत्‌ ३।४19६ 


| “विध्यांदिवतत्‌ ] दशेपौर्णमास विधि के सहकारी 
अभयाधानाडि की तरह [तक्कत:] ब्रह्मवेत्ता केश तृतीय) मौन हे, 
क्यों कि [ पक्षेण | मननशील में:व्या सादिक पाये जाने से 


= ens ik 


| टर 

[ सहका . नाती Rh 
न दध्यासन है, एवं मोन भी सत्य बोलना विधि हे, भाव यह 
' = सर्वशास्त्र ज्ञाता पुरुष वाल्यवत्‌ मूक भाव को धारण कर 
उ और श्रवणादि को मनन करने का नाम मोन है । 


तद्‌भूताधिकरण स्वाम्यधिकरण ( १६७ ) 


मैन्तरबिधि: | शम दमादि विधि है, ओर श्रवण मनन 


ऋत्नभावात्त, गृहिणोपसंहारः ३।४।४७ 
[ तु ] शब्द शंका निदृत्यर्थ हे [ कृत्नंभावात्‌ ] अधि- 
रा में श्रवण मननोदि साधन संगत होने से [गहिणोपसंहारः ] 


~, ८ २७, भै 
गहस्थ पुरुष में श्रवण मननादि मोन का सम्बन्ध है । 


मोनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ २४४८. 


` [ मौनवत्‌ ] मोन की तरह [ उपदेशात्‌ | ब्रह्म प्राप्ति 

का उपदेश होने से [ इतरेषां ] आश्रमियों को त्रयोधम स्कन्धाः।: 
रि ३५१० 
यज्ञ, अध्ययन, दान करना चाहिये, भाव यह ह कि विरक्त को 
~ NEN ग द 
मोन का उपदेश हे, तेसे सब आश्रमवालों को करना चाहिये, 
एवं यज्ञादि करे । | ह 
. & अधिकरण समाप्त & 


` अनाविष्कुबन्नन्वयात्‌ ३।४।४८ 


तस्माद्वाह्मणः पाण्डित्य निर्विद्यवाल्येन तिष्ठासेत्‌, बृहदा० 
३।४।१। इस वाक्य में शंकरा हे कि बालक की तरह अशुद्ध 


धारण करे कि बालक समान अमानी हो, तहाँ पर | अनावि- 
` फुवन्‌ | ब्रह्मविद्या वाला अपने स्वभाव को न प्रगट करते हुये 


ग्रमानी वतेता हे [ अन्वयात्‌ ] उसी ब्रह्मविद्या वाले का वाल्य 


' भव के साथ सम्बन्ध है, अर्थात्‌ बालक समान मान रहित 
होकर रहे ( वाल्येन तिष्ठेत्‌ ) 


॥ अधिकरण समाप्ता॥ 


(प्ले) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात ३॥४॥५० 

| तदशनात्‌ ] उस अनियम कों श्रति में पाये जाने से 
[ अप्रस्तुत प्रतिबन्धे ] कोई प्रति बन्धक भोग नही होने में 
[ऐहिक] इसी जन्म में साधन फल मिलता हे, और प्रारब्ध भोग 
प्रति बन्धक होने मै जन्मान्तर मिलता हे । 


॥ ऐहिकाधिकरण समाप्त ॥ 


मुक्तिफतानियमरतदवस्थावधृतेस्तदवस्था- 
वधृतेः ३३४ ५१ 


_ तदवस्थवधृते:] परमात्मा के उपासकों काः प्राख्यभोग 
समाप्ति रूप निश्चय होने से [ मुक्तिफलानियमः | मुक्तिफलों का 
देहत्याग होने पर प्राप्ति हे, ओर परम पुरूष के साक्षात होने 
पर देह रहने में प्राप्त हाता हे, इससे मुक्तिफलों काः अनियम हे 
दोबार अवस्थाव'धृते: अध्याय समाप्ति में हैं । 


॥ मुक्तिफलानियमाधिकण समाप्त ॥ 


~ RE ॥। 
इति वेदान्तविशिष्टाद्वत भाषाप्रवन्धे तृतीयाध्यायस्य 
चतुथः पाद: समाप्त: । 
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ओ तृतीयध्याय में साधन सहित ब्रह्मविद्या का कथन कियां, 
1401 ९ में | 

_ अब चतुर्थाश्याय में उपासना स्वरूप प्रतिपादन पूर्वक विद्याफल 
चार करेंगे, प्रथम आबृत्यधिकरण से कहते हैं । 


ग्रावृत्तिरसकृदुपदेशात २१।१ 


| ( असकदुपदेशात्‌ ) बार २ परमात्मा का ध्यान कथित 
होते से (आवृत्ति: ) ब्रह्म का ध्यान निरन्तर करना चाहिये । एक 
गर जानलेने से मुक्ति नहीं होगी, किन्तु नित्य उपासना करने से 
मुक्ति होगी । आत्मावारे द्रष्टठ्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
 अतव्यः १०४।५।६ है मैत्रेयि सबाँधार परमात्मा साक्षात्कार करने 
आरोग्य हैं, ओरश्रवण करने योग्य हे, मनन योग्य है, और मन 
देक कर उपासना द्वारा अभ्यास करने योग्य हे, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव 
` अवति, इति श्रुति: | वेदना उपासना को कहते हैं क्योंकि किसी 
प्रकरण मेंवेद कथन है । ओर किसी स्थान में ब्रह्मोपासना कथन 
ह इससे सिद्ध हे कि निरन्तर ध्यान से मुक्ति होगी । 
लिगा ७१९ 
(च) और ( लिंगातू ) स्मृति सेभी निरन्तर ध्यान रूप 
साधन से मुक्ति होती है । तद्रूप प्रत्यये चेकासन्ततिश्वान्यनिस्पृहा 
| तद्ध्यानं ्रथुमेष्षड्भिर गैर्निष्पायते तथा | :वि०पु० ६।५।६९। 
| ॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


, अथ चतुर्थाध्याये मथमः पादः 


हा आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ४१३. 
(गात्मा) उपासना काल में अपन 


| १ ल Fe 
| ) उसको -आत्मशाब्द से..उपार्सक ६ उपग 
ह | 


1 आत्मा जो. परमात्मा 
छुन्ति ). परमात्मा 


RPC RRR 


कै ०१ 
( १७० ) वेदान्तवि शिष्टा द्वैत भाष्यम्‌ 


भाव को प्राप्त होते हैं ( ग्राहयन्ति) शाख्न में ऐसा ही ग्रहण होता 


है । त्वं वा अहमस्मि भगत्रोदेवतेऽहं वे स्वमसि ।श्रति। हे भगवन 
जो आप हें वही मैं हूँ, जो मैं हुं, बही आप हँ । अन्तर्यामी 
प्रकारी शेषी स्वामी परमात्मा सबका है, य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
इत्यादि से भेद है । Fi 


॥ अधिकरण समाप्त ॥। 


न प्रतीकेन हिं सः ४१।% 
(प्रतीकेन) मन आदि अनात्मा में ब्रह्मबुद्धि करके उपासना 
नहीं करे, ( सः ) उपासना करने वाले का प्रतीक आत्मा नहीं हे 
मनोत्रह्वेत्युपासीत्‌ । आकाशो ब्रह्म इत्यादि प्रतीक हे । 


`> ब्रह्मरष्यिस्त्कर्षात्‌ ७१७ 

(उस्कर्षात्‌ ) निकृष्ट में उत्कृष्ट की दृष्टि होने से (बद्मदष्टि) 
मन आकाशादि में ब्रह्मदृष्टि करना चाहिये, भाव यह्‌ है किदास 
में राजा की दृष्टि होती है, किन्तु राजा में दास दृष्टि नहीं होती 
है, एवं सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म उसकी दृष्टि सब मे होगी, ब्रह्ममें दूसरे 
की दृष्टि नहीं होगी, जैसे धातु की प्रतिमा आदि में ब्रह्म दृष्टि है, 


॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


आदित्ादिमतयश्चांग उपपत्ते: ९।१।६ 
(च) निश्चयाथं है ( अङ्गे ) उट्गीथादियों में ( आदित्यादि 
मतयः ) आदित्यादि दृष्टि करना चाहिये, क्यों कि ( उपपत्तेः} 
आदित्य यज्ञ कम फल देने वाले हैं । 
इसकी सिद्धि होने से आदित्यादिमत्यधिकरण समाप्त. 


~कम, ७ „¬ चे =, „ 
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बात्मत्वोपासनाधिकरण ( १७१ ) 


आसीनः सम्भवात्‌ ४।१।७ 


`  उम्भबात्‌.) सम्भव होने से ( आसीन: ) आसन पर 
ह रना चाहिये, इससे आलस्य नहीं होगा, अन्यथा 


EE होगा | 


ध्यानाच्च ४।१।८ 
मदाना] एक आसन पर ध्यान होता हे 
आसन पर बैठक्रर परमात्मा की उपासना करे । 

अचलत चापेच्य 2१६ | 
[च] ओर [ अपेक्ष्य | निञ्चलता की अपेक्षा करके 
बिम्यादि में च्यान प्रयोग कथन ह्‌ । ध्यायती प्रथिवी छां०७।६।१ 


(ववी का ध्यान स्थिरता के अभिप्राय से कथन हे, मुख्य नहीं 
४ थिवी के समान स्थिर होकर ब्रह्मोपासना करे । 


| ; स्मरन्ति च ४।१।१० | 
| 
| 


(व )ओर स्मृति में शिष्ट कथन करते हैं कि स्थिर 
आसन से उपासना करनी चाहिये । शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिर 
|| एयनमात्मनः। गीता ६।११। नीच ऊंच आयन न रहे, सम 
ग्रासन पर बेठकर ध्यान करे । | 


पत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ १ 1।११ 

| (अबिरोषात्‌ ) विशेष नहीं पाये जाने से ( यन्न) जिस 
| थत में ( एकाग्रता ) मन एक्राग्र हो ( तत्र) तिस स्थान में 
न करे | | 
| अधिकरण समाप्त ॥. 


( ` १७२ ) वेदान्तचिशिष्टा द्वैत भाष्यम्‌ 


आप्रयाणात्तत्रापि हि रृष्टप्‌ ॥ १।१२ 
( आप्रयाणा।त्‌ ) मरण पर्यन्त परमात्मा की उपासना 
करनी चाहिये ( अघि ) निश्चय करके ( तत्र) उपासना बिधिमें. 


( हि दृष्टम्‌ ) पाया जाता है कि, स खल्विदं वतेयन्‌ यावदायुष - 


ब्र्मलोकमभिसम्पद्यते छां०८।१५।१। पूर्ण आयु तक परमेश्वर की 
उपासना करते हुये ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है । | 
| | | आप्रयाणाधिकरण स माप्त ॥ 


तदधिगम उत्तरपूर्वाद्ययोरश्लेषबिनाशो 
तदुब्यपदेशात्‌ ४।१।१३ 


(तद्व्यपदेशात्‌ ) श्रति में कथन पाये जाने से (तदधिगमे). 


अद्यविद्या की प्राप्ति में ( उत्तरपूर्वाद्ययोः ) क्रियमाण ओर संचित 


७ ७०७ ~ { NN र < Ff 
दोनों पापों का { अश्षषविनाशो ) उत्तर पापस्पशे नहीं करता: 


हे; ओर पूव संचित पाप का नाश हो जाता हे । यथा पुष्कर 
'पलाशघआपो न ञ्छिष्यते । एवमेवं विदिक्लाएरें कम न त्लिष्यते । 
छो ०४।१४।३। ब्रह्मविद्या वाले को उत्तर पाप स्पशे नहीं करता, 


इसा श्रुति से सिद्ध है, ओर चीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्दृष्टे 
ध्यरावरे मु०२।२।८। इस श्र॒ति से संचित पाप कर्मो के नाश होते हैं 


॥ तदधिगसाधिकणण समाप्त ।। 


:इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ॥१।१४ 
“( इतरस्य”) पुण्य का भी ( अशेषः ) ब्रह्मविद्या वाले को 
“स्पश नहीं होता है, (अपि ) निश्चय करके ( तु) ओर ( पाते) 
शरीर छूटने में विद्या के अनुकूल घुण्यनाश हों जाते हैं । 


& अधिकरणा समाप्त कक 


इ 
| 
। 
। 


। 


- आसनाधिकरण्‌ ( (१५३,,०)। 


आनारूंधकाये एप ते पून तदेव ७११४ 


| (तु) शब्द पक्ष निदृत्यथ हे ( अनारूभधकार्य़ ) ब्रह्मो 

को का जिनपाप पुण्यो का आरम्भ नहीं है, उनका नाश 
- क. | है (पूवं) विंद्योत्पात्त से पूव में सुकृतदुष्कृतों का नाश हो 
| हे र (एव) निश्चय करके . ( तदबधे: ) जिसका 
। आरम्भ हे ऐसा जो प्राख्थ उसका नाश नहीं है, किन्तु शरीर 
टने तक अवधि है 1( तस्य तावदेव चिरं, यावन्न विमोक्ष्ये ) 
६१४२ इस श्रुति वाक्य में अवधि हाने से ब्रह्मविद्या वाले : 
| का शरीर नाश तक प्रारूध भाय रहता है 


& अन्वारब्धाधिकरण समाप्त & 


ग्निदोत्रादि त तकायाये वे. तदर्श 
नाति ४४१1१ ५६ 


1 तु) शब्द सुकृतान्तर विशेषशांथ है ( तत्कार्याय ) 
ब्रह्मविद्या उत्पत्ति के लिये ( एव ) निश्चय करके ( अग्रिहोत्रादि ) | 
ब्रह्मविद्या चाले को अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करना चाहियें क्यों. 
(तहृशनात्त ) श्रति में पाये जाने से। तमेतं वेदानुवचनेन: 


ब्राह्मणा विविदिषन्ति, ब्रॅ० ४४२२ इतिः श्रुति | इससे सिद्ध हे 
कि अप्निहोत्रादि नित्य से मित्तिक कर्म ब्रह्मविद्या का अङ्ग हे । 


ग्रतोडन्यापि ह्य केषामु भयोः ४४११७ 

( अतः ) अग्निहोत्रादि से ब्रह्मविद्या की उत्पत्ति हे (हि) 
निश्चय करके ( अन्या ) विद्याप्राप्ति से पूव, उत्तर ( उभयोः ) 
पुण्य ऑओरकर्म प्रबल प्रतिबन्धक अनन्त हैं, | एकेषां | एक 


( १७४ ) वेदान्तबिशिष्टाट्वेतभाष्यम्‌ 


शाखावाले का यह कथन हे, तस्य पुत्रादायमुपयन्ति सुद्रदस्साधु- 
कृत्याम्‌ । ब्रह्मविद्या बाले की सेवा करनेवाला पुण्य ल्ेता हे 


आर विरोंध करने चाले पाप लेते हें । 


यदेव विद्ययेति हि 2११८ 


[ हि ] निश्चय करके [ विद्यया ] चिद्या करके [ यत्‌ ] 

जिस कमें को करता हैं [ एव ] निश्चय करके [इति] हेतु से . 

वह कमफल वाला होता हे । यदेव विद्यया करोति तदेव 

बीयेवत्तरम्‌ । छां० १।१।१८ अत एव यज्ञादि कर्म ब्रह्मविद्यावाले 

को करना चाहिये, कर्मफल ब्रह्मविद्या वाले का सेवक लेता हे, . 
विद्या काले को स्पशे नहीं होता है! 

॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


भोगेन खितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ४।१।१९ 


[ तु ] शब्दपत्षान्तर नित्वृत्यथं हे [ इतरे ] पुण्य पाप 
प्रारब्ध को भोगेन | भोग करके .[ क्षपयित्वा ] नाश करके 
| सम्पद्यते | ब्रह्म को प्राप्त होता हे, भाच यह कि ब्रह्मविद्या 
चाले का प्रारब्ध जब तक रहता हे, तब तक मोक्ष नहीं हे 
नभ्रोग भी एक दो शरीर तक रहता हे । 


॥ इति प्रथमः पादः समाप्त: ।। 


% अथ द्वितीयः पादः # ` 
३ दर्शनाच्छब्दाब ४२।१ 


( बाक्‌ मनसि ) वाणी मन में लीन होती हे ( दर्शनात) 
मृत्युकाल में देखे जाने से (च) ओर ( शब्दातू ) श्रुति सेभी 
पाया जाता है। अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ मनसि 
सम्पद्यते । मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्य देवतायाम्‌, 
` छाँ० ६।८।६ इति श्रति मरणकाम में पुरुष के बाकू का मन में 
मन का प्राण में प्राण का तेज में ओर तेज का पर देवता में 

लय होता है | "DR 
अत एव सर्वाण्यनु ® २२ | 
( अतः ) उक्त हेतु से ( एव ) निश्चय करके ( सर्वाणि ) 


सब इन्द्रियों की वृत्ति (अनु) वागिन्द्रियों के पीछे लीन होती है 
॥ वागधिकरण समाप्त ॥ 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ४२९३ | 
(तत्‌ मनः ) वह मन (प्राणे ) प्राण में लीन होता है 


क्योंकि ( उत्तरात्‌ ) मनः प्राणे, छां० ६०६ इस उत्तर बाक्य 
से सिद्ध है। 


॥ मनोधिकरण समाप्त ॥ 


सोऽध्य्षे तदुपगमादिभ्यः ४।२।४ 
| ( स ) प्राण ( अध्यक्ते ) सब इन्द्रियों के स्वामी जीवात्मा 
ल होता है क्योंकि ( तहुषगमदिभ्यः) माण अति 


DN 


( १७६ ) वेदान्तवि शिष्टाद्वदभाष्यमृ 


वाक्य से. ऐसा: ही पाया जाता है, एवमेवात्मानमन्तकाले सर्वे- 
प्राणा अ्रभिसमायन्ति । वृ० ३।४।३८ मरणकाले में सब प्राण 
जीव में ,लय होते हैं । 
।। अधिकरण समाप्त ॥ | 
. मतेषु तच्छ तेः ७२५ 
| जो कथन. हे कि. प्राण तेज में लय होता है, तहाँ पर 
. जीव सहित प्राण लय है (तच्छ,ते:) लय श्रुति होने से (भूतेषु) 
सूक्ष्म भूतो में. प्राण, सहित जीव लय होता हे, अर्थात जिन 
सृक्ष्मभूवो,के साथ जीव का भावी देह आरम्भ होता हे, उन 
सूक्ष्मभूता के साथ जीव गमन करता है, प्रथिवी मय, आपोमयः, 
तेजोमयः, ब्र० ४।४।५. ,सर्वभूतमयः जीव की कथनकरनेबाली 
श्रुति है । I 
हक न Nie । ०2 हि हर 
` › ेकस्मिन्दर्शयतों हि ४२६ 
(एकस्मिन्‌ ) प्राण का केवल तेज में लय नहीं किन्तु 
ज से यहाँ पर सूक्ष्म सब भूतों का ग्रहण है, एक तेज में होकर 
जाता हे, यह-महीं बनेगा, क्योंकि ( दर्शयत: ) श्रुति स्मृति से 
_ पंचभूतमय होकर दूसरे शरीर में जाता है प्रथिवीमयादि' यह 
` श्रति है,ओर अनेन जीवेनात्मनाडनुप्रविशय नामरूपे व्याकर- 
` वाणि तासां त्रित्रतंत्रित्रंतमेकेकां करवाणि । छां० ६।३।२।३ नाना- 
वीर्य्याः प्रथग्भूता: ततस्ते संहति विना नाशक्क वन्‌ प्रजा: खेष्डुम- 
समागम्य कृत्स्नशाः । वि० पु० १॥२।६२ इति स्मृति । 
॥ भूताद्यघिकरण समाप्त ॥ 


' -समाना चासृत्युपक्रमादमृतले चाचुपोष्य .॥२।७ 


[ च] निश्च॑यार्थक हें" आसत्युप क्रमात्‌ ] नाडी" प्रबेश सेः 


आसत्युपक्रमाधिकरण ( १७७ ) 


| = विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनों की गति उपक्रम होने से 
दमाता ] उत्क्रान्ति समान हे [च] ओर [ अनुपोष्य ] वि दरान्‌ 
दब दुखो को दग्ध करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अर्चिरादि मार्ग से 
` _ दूतत्वं ] मोच्चधम को प्राप्त होता हे, और अविद्वान्‌ की 
किसी इन्द्रिय द्वारा उत्क्रान्ति हो जाती हैं, संसार बना रहता है। 


तदापीतेः स सारव्यपदेशात ४।२।८ 


च 


| (अपीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ) ब्रह्म प्राप्ति बाले को जब 
। तक ब्रह्म नहीं प्राप्त हुआ हे, तब तक संसार कथन होने से [तत्‌] 
` ब्रह्मविद्या वाले का वह मोक्ष होगा, अविद्वान्‌ का मोक्ष होगा । 


स कक 3 चर (टया र Pi 

षम प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥२।६ | 
 . [प्रमाणतः ] प्रमाण से [च] और [ तथोपत्रव्घे] ते से 
 अपल्ब्धि होने से [ सूक्ष्मं ] अचिरादि मागे में सूक्ष्म शरीर युक्त 
विद्वान गमन करता हैं, इससे बन्धन दग्ध नही होतां हैं। तं 
` प्रति त्रुयातू सत्यं ब्रूयात्‌, को०१।२। यह उपलब्धि हे कि चन्द्र 

के साथ सम्बन्ध है । 


नोपमर्देनातः ४२१० | 
( अतः ) उक्तहेतु से (उपमेन) सब कामना से रहित 
पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता हैं, बन्ध उपमदेन बचन से भी मोक्ष 
नहीं होता है, यदा सर्व -प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिरिथताः, 
यदि >`. उक ता | 
अस्येव चोपपत्त रप ऊष्मा ॥२।११ 


(अस्य ) इस सूक्ष्म शरीर का (एव ) निश्चय करके 


» GS 


£ १७८ ) वेदान्त वि शिष्टा द्वैत भाष्यम्‌ 


[ ऊष्मा ] उष्णता हैं, [ च ] ओर रथूल का नहीं हे, क्‍यों कि 
[उपपत्तेः] उपलब्धि होने से अथात्‌ मरे पर देखा जाता है, स्थूल 
शरीर में गर्मी नही रहती हे। इससे विद्वान्‌ के भी सूक्ष्म शारीर 
के साथ उत्क्रान्ति होती हे । [ 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्सपष्टो- 
हा केषाम ४।२।१२ 


[प्रतिषेधात्‌ ] प्राणों की उत्क्रान्ति प्रतिषेध होने से विद्वान्‌ 
को उत्क्रान्ति नही है, यही पर मोक्ष ह. [ इति ] [ चेत्‌ | यदि 
ऐसा कहो तो ठीक नही, क्योंकि [ शारीरात्‌ ] स्थूल शरीरु से 
प्राण उत्क्रान्ति निषेध नही है, [ हि ] निश्चय करके [ एकेषाम्‌ ] 
माध्यन्दिनीय शाखांवालों के मत से | स्पष्ट: | स्थूल शरीर से 
श्राण निकलता है, और जीव के साथ प्राण नही निकलते हैं, 
इससे विद्वान्‌ और अविद्वान दोनों की उत्क्रान्ति समान हे । 


स्मयते च ®॥।२।१३ 
[च] ओर स्मरण होता है कि विद्वान्‌ की सुषुम्ना नाड़ी 
से उल्रान्ति होती हे, ऊध्वेमेकः स्थितर तेषां यो भिस्वा 
“नमस्डलम्‌ । ब्रह्मलोक मतिक्रम्य तेन याति परांगतिम 
याज्ञवल्क्य अ०प्रं०१६७ | सत्यलोक को अतिक्रमण करके विद्वान 
परमात्मा के लोक को प्राप्त होता हे । 
|| अधिकरण सम।प्त ॥ 


तानि परे तथा ह्याह ७२९१९७ 


( परे ) परमात्मा में ( तानि ) उक्त प्राणादि का लय; 
होता हे, ( हि) निश्चय करके (तथा ) तेसे ( आह) कथन है ॥ 


है ... र्शम्यनुसाराधिकरण | १७६ क 
क्क | | 


तेज : परस्या देवतायाम्‌ । छो ६०६ तेज का परन्रह्म मै लय 
होता है, इससे तेजादि प्श्मभूतयुक्त जीव प्राण सहित ब्रह्म में | 
लीन होता हे, कारण रूप ब्रह्म में तेजादि कार्य का लय युक्त ह । 


॥ परस ग्पत्यधिकरण समाप्त ॥ | 


आविमागो वचनात्‌ ४।२। Md व 
{ अविभागः ) तेजादि का परमात्मा से पृथक्‌. विभाग `. 
' नहीं हे, क्योंकि ( वचनात ) तेज: 
यह्‌ वचन होने से आर भिद्यते. नासां नामरूपे, पुरुष इत्येवं 
ओच्यते, भव यह हे कि महाप्रलय . में कारणरूप ब्रह्म में सब : 
भूतां का लय होता है, तैसे सब भूत सहित जीव का लय नहीं 
| ह्‌ काक अधिद्दान्‌ का कसानुसःर जन्म होता है। विद्वान्‌ का 
| अचिरादि माय से गमन है, कारणरूप सम्पत्ति नहीं है । 
| त लड ग्रज् लगे तसकाशितदारदि ॥ 
तद कि व्यरज्वलन ४ तह [गावद्ासाम: . 
| श्य 6 मन्दे नु ~ | द ए | त्‌ 
| -्याचच्दषगतनुस्मृतियोगाच हादानुगृहीत- 
| lo 
रशता[वकया ४।२।१६. 
( बिद्यासामर्थ्यात्‌) ब्रह्मविद्या फे सामर्थ्यं से (च) ओर 
4 तच्छेषगत्यनुस्म्रतियोगातत ) ब्रह्म प्राप्ति के स्मृतियोग से. 
>> १२ * 
॥ (तत्रकाशितद्वारा ) जिसका मोच द्वारा प्रकाश हो गया ह, 
4 (हादानुगुहीतः) जिसके ऊपर परमात्मा की पूण्कपा हू, _ 
( तदोकोऽप्रस्वलनं )व्ढदस रूप स्थान जिसको शुद्ध हे, उस 


एपासक का ( शताधिकया ) सुपुम्णा नाड़ी द्वारा उत्क्रान्ति होती 
५ ; ७ य॒ ° मूध © f ~ है क > ९ 
रे शतखका हृदयत्यनाडयस्तासांभूधांनस/भनि:सतेका, तयाध्य 


परस्यां देवतायाम्‌ छां० ६८६ 


( १८० ) बेदान्तविशिष्टाद्वेतभाञ्यम्‌ 


मायन्नमतत्वमेति क० २1६ १६ हृदय में एक सो एक १०१ 
नाड़ियां हैं, जिनमें एक नाड़ी मूघादेश से निकली हैं, तिस 
नाड़ी झारा विद्वान्‌ उत्क्रमण करके मोक्ष को प्राप्त होता हें । 


१) अधिकरण समाप्त | | 


रश्म्यनुसारी ४।२।१७ 


विद्वान्‌ सूयेरशिमद्वाण उत्क्रमण करते हैं, और जो कहो 
कि जो रात्रि-में मरता है उसको सूये का तेज नहीं श्ैमलता, यह 
कथन ठोक नहीं, क्योंकि रात्रिमें उष्णता होने से सूक्ष्म सूर्य 
तेज बना रहता है, शीतकाल में शीत से दबा रहता हे । 
॥, स्श्म्योधिकरण समाप्त ।। 


निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्प यावद हमावित्वा- 
हशेयति च ९0२९१८ 


( निशि ) रात में मरने बाले उरू को अधोगति श्रवण 
जहोने से रात में मरे हुये विद्वान को जह्म प्राप्ति नहीं हे, [ इति य 
.[ चेत्‌ | यदि ऐसा कहो तो ठोक नहीं [ सस्बन्धस्य ] प्रारब्ध | 
“कर्म सम्बः । ., यावत्‌ ] जब तक | दृहभाबित्वात्‌ ] देह- 
"भावी होने से विद्वान्‌ को रात में मख्य पर भी ब्रह्म प्राप्ति 
«होगी, परेसा ही | दृशयति ] श्रुति में पाया जाता हे । तस्य 
तावदेंब चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सस्पत्स्ये। भाव यह है कि | 
5आरूध देह कां राजि मे भावी छूटना होगा ख़त में छूटेगा 
“अथवा दिन में होया, तो दिस में छूटेगा, विद्वान्‌ का जब तक 
'प्रारूध दवे, तब तक ब्रह्म प्राप्ति में देर हे, और रात्रि मरण बुर _ 
कथन अविद्वान्‌ के लिये है।। BSR 
` ॥ .निशाधिकरण समाप्त 15 


निशाधिकरण (MED) 


2 १ 
अतश्रपने$पे दक्षिऐ ४२५६. 
[ अतः ] उक्त हेतु से [ अपि ] निश्चय करके [ दक्षिण 
| गने | दक्षिणायन में देह त्याग जिस विद्वान्‌ का हवा है 
सकी मुक्ति होगी, बिरोध नही हैं, ओर भीष्मादि का दाला यन 
का अतिक्रमण करके उत्तरायण में देहत्याग. कथन/ ह$ वह याय 
गह का बिद्वान्‌का.काल विशेष कथन है अभियो तिरेह 
शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌, तत्र प्रयाता गच्छनित र हा त्ंह्मविदो- rE 
जनाः | गी ०८।२४। धूमो - रात्रिस्तथा कृष्णः, षण्मासा दाच्षणायनम्‌ 
) तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगीः प्राप्य निवतेते। इत्यांदिःचाक्यां | में 
उत्तरायणप्में शरीर त्याग करने वाले विद्वानों-का माच कथन है 
और दक्षिणायन बाले का पुनः संसार में आना कथन है; इस 
सन्देह का दूर करते हैं । 


योगिनः प्रत स्मयते स्माते वेते-४।२।२० - 

[ स्मात ] स्पृति सम्वन्धी [ एते | इन देवयान पितृयान- - 

दना की गति [ योगिनः प्रति ] योगियाँ के प्रति [ स्मयते | _ 
कथन है । नेते सती पाथ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । तस्मात्सुवंधु- .. 
कालेषु योगयुक्तो भवाजुन | गी० ८। हे पाथ | यह्‌ गति देवयान ˆ 

'पिद्यान को जानता है, वह मोह को नही प्राप्त होता है, तिससे 


५०० 


र. A [ CS बेन” > » पैड 
ह और [ शूमोरात्रि: ] यह पितृयान:हे यह दोनों गति योगियों 


“विरुद्ध हे । पी 
॥ इति द्वितीयः पाद: समाप्त: 


» अथ तृतीयः पादः % ` 
अचिरादिना तत्मथिते: ४।३।१ 


`  तस्प्रथिते: ] शास्त्र में गमन पाने से [ अचिरा दिना ] 
बह्योपासक अभि आदि लोक हारा परधाम को प्राप्त होते हैं, 
स एतं देवयांनं "न्यानमासादयाभिलोकमागच्छति स वायुलो # 
स वरुणलोकं स आदित्यज्ञाक स इन्द्रलोकं स प्रज्ञाप तिलोक 
स नह्मलोकं, को ० १३ इत्यादि से सिद्ध हे, वायु, बरुण, आदित्य, 
अजापति लोकादि द्धारा यह गमन अचिराढ्साग ही हैः। 
॥ अधिकरण समाप्त || | 


“ (iS र 
नजिमन्दाद।पशेषवि शेषाभ्याम्‌ ७३२ 
[ अब्दात्‌ ] सम्बत्सर से [ वायु ] देवों के स्थान वायु- 
लोक को बिद्वान्‌ जाता हे, क्यांकि [ अधविशेषविशेषाभ्याभ ] 
अविशेष और विशेष करके “स वायुलोकं? साधारण वाक्य है। 
सम्बत्सरादूध्व वायुमेवाभिगच्छेत्‌ । सम्बत्सर से ऊध्वेबायु को 
ज्ञाता हू, यह विशेष कथन हे । 
| | वायुअधघिकरण समाप्त ॥ 


- तडितो5धिवरुणस्सम्बन्धात ₹।३।३ 
तृ. सम््नन्ध्रात्‌ ] वरुण के साथ निजलीला का सम्बन्ध 
म्होने से.[ तडितः ] 'बिज्ञली से { अधिबरुणः ] ऊपर बरुण हें 
'तडिता&धिवरुणः' इति क्षति: इससे गरुण लोक हो करके 
«विद्वान्‌ सत्यलोकादि में जाता हे । | 
(॥। अधिकरण समाप्त .॥| 


कार्याधिकरण (शर्त) 


ग्रातिवाहिकास्तरिलगात्‌ ४।३।४ 


( तल्लिंगात्‌ ) अतिवाहिक का चिह्न पाये! जाने से 
| (आतिवाहिकाः ) उपासकों को परमधाम ले जाने वाला 
अचिरादि अभिमानी देवविशेष आतिवाहक हैं, मार्ग का बिह 
नहीं आर भोग भूमि नहीं । तत्षुरुषोऽमानवस्स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयति, इति श्रुतिः अचिरादि लोक निवासी अमानव उपासकों 
को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है।' 


2०९९८७४११५ | | 
द्य तेनेव ततस्तच्छु ते; ४३५ 
( वद्यतेन ) विजली लोक वाला अमानव अतिवाहक 
वरुण लोक को ले जाता है, ( ततः ) उस बरुण लोक से उत्तरो- 
तर परधाम में ब्रह्मविद्या वाले को ले जाता है, क्योंकि- 
(च्छ तेः ) श्रुति से ऐसा पाया जाता हे। स एनान ब्रह्मगम- 
यति श्रुति । | | 


1४. अधिकरण समाप्त ॥ 


॥ छ न 100 ६ 

काय वादरिरस्य गत्युपपत्तेः ४३1६ 
-_ (वादरिः ) बादरि आचार्य मानते हैं. कि (कार्य ) 
कायरूप ब्रह्म को ब्रह्मोपासक अचिरादि मागे से प्राप्त होता है, 
क्योंकि ( अस्य) कार्य ब्रह्म को (गत्युपपत्तेः ) प्राप्ति सम्भव 
हने से अर्थात्‌ एकदेशीय सत्यलोक निवासी ब्रह्म की प्राप्ति 
सम्भव हे, सव देशीय की नहीं है. । | 

विशेषितत्वाच ४।३।७ 
(च) और 'त्रह्मतोक! यह विशेष पाये से अतिवाहिक 


दि मार्ग से चतर्मखब्रह्मके समीप ले जाता है । 
थिरादि माग से चतुमुख ब्रह्म के सम | | 


(” १८४...) वेदान्तविशिष्टा द्वेतभाष्यम 
| 
सामीप्यत्त्‌ तद्व्यपदेशः ४१८ 
जो कहो कि ( ब्रह्म गमयति ) यह प्रयाग पर ब्रह्म का है, | 
` “चतु मुख के होता तो ब्रह्माणं होता यह कथन ठीक नही क्यों | 
कि (तु) ओर'(सामीप्याच्‌ ) समीप होने से (तत्‌ ) ब्रह्म व्यपदेश | 
कथन है । 


कार्यात्यये तदध्यक्षेण सातः परम- 
भिधानात्‌ ४३1६ 


(कायात्यये) कायरूप सत्यलोक का नांश होने पर (अतः) | 
“सत्य लोक से ज्ञान सन्पन्न हुये ( तदध्यक्षेण) तत्‌ लोक | 
निवासी स्वामी के सांथ (परं ) ब्रह्मविद्या वाले परत्रह्म को प्राप्त 
होते हैं, क्यों कि ( अभिधानांत्‌ ) ऐसा कथन पाये जाने से 
अर्थिरादि मांग से गमन करने वाले ब्रह्मविद्या वाले की अनाइत्ति 
मुक्ति होगी, विरोध नही हे, ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता- 
त्परिमुच्यन्ति सव । मु०३।२।६। इति श्रुति, । 


स्मृतेश्च ४।३।१० 
(च)' ओर ( स्मृतेः ) स्मृति से भी उक्त सिद्धान्त सिद्ध हे, 
ब्रह्मश संहते संव सम्प्राप्ते प्रतिसंचरे | परस्यान्ते कृतात्मान 
ब्रचिशन्ति परं पदम्‌ । कू०पु०१ ख० १२।२६७ स्मृति। महाप्रलय 
होने पर सत्यलोके में रहने वाले परज्ञान युक्त ब्रह्म के साथ मुक्त 
होते त उक्त पांच सूत्र पूव पन्च के हैं, अब सिद्धान्त कथन: 
करते हैं । 


परं जमिनिमु ख्यत्वात्‌ ४॥३।११ | 


('मुख्यत्वात्‌) परमात्मा में ब्रह्म “शब्द मुख्य होने से 


» कायोधिकरण ( 454 ) 


| (पर ) बरह्म गमयति, परत्रद्म के समीप अतिबाहक उपासक को 
के जाता हे, चत मुख ब्रह्मा में ब्रह्म शब्द मुख्य नही ह, इससे 
' एरन्नह्म को उपासक प्राप्त होते हैं, ऐसा ( जैमिनि: ) जैमिनि 
_आचाये मानते हैं, यह सिद्धान्त हे, सवगत ब्रह्म है, | तो भी 
. त्रिपाद विभूति दिव्यलोक को स्थित करके उसके उसमें 
निरुपाधि आनन्दरूप से सदा रहता है, और जो कोई कहे कि 
लोक स्थित किया, तब उसंका भी किसी काल में नाश हो. 
जायगा, और सवगत ब्रह्मरूप धारण किया, किसी काल में. 
संकोच होगा यह कथन बिना शास्र बिचारे वाले का है, क्योंकि - 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि । ब्रह्मका एक पाद 
प्राकृत लोक) हे, और तीनपाद अप्राकृत लोक अमृत रूप है, सत्य 
संकल्पादि गुणवाला परमात्मा की इच्छा से एकरस, अमृतमय. 
परलोक वना रहता हे और सवंगत सर्वाधिपति का सचिदानन्द- 
संकोचादि रहित मुक्तजीवों का भोग भूत रूप है, और एक पादः 
प्राकृत सत्यलोक तक इसका परमात्मा की इच्छा से. उत्पत्ति. 
लय होता ह, प्राकृत लोक बद्ध जीवों को; कर्मफल भोगाने के 
लिये है; ओर अप्राकृत त्रिपादूविभूति एक रस. कर्मरहित मुक्त- 
जीबों का भोगभूत हे, क्‍योंकि कर्मे फल क्षणिक हे, इससे 
प्राकृत लोक भी नाशवान्‌ हे, ओर परमात्मा की उपासना का 
फ़ल एक रस हे, ओर ब्रह्मप्राप्ति के सुख में बाधा नही' हैं, 
है इससे परधाम एक रस. अमृतरुप है, गीता से भी सिद्ध हे-- 
इदं ज्ञानमुपासूत्य. मम साघम्यमागता; ।. सर्गेपि नोपजायन्ते 
तये न व्यथन्ति च। हे अजुन । मेरे भक्ति विषयक इस ज्ञान 
की प्राप्त होकर मेरे समान धम की प्राप्ति बाले मुक्त जोक 
ष्टि काल में उत्पन्न नही' होते हैं, और महाप्रलय में व्यथा | 
| की नही प्राप्त होते हैं। इससे भी पाया जाता है कि मुक्तजीव 
त्यधाम में बने रहते हैं, प्राकृत लोक का  उत्पत्तिःलय होता 


( १८६ ) बेदान्तत्रि शिष्टा द्वेत भाष्यम्‌ 


रहता हे, और ( शाश्वतं स्थानं ) गीता में है) हे अर्जुन ! 
नित्यस्थान मेरी कृपा से प्राप्त हांगा, और देश बिशेष भे 
परमात्मा को प्राप्ति नही मानता हे, उसके. मत में मुक्त जीको 
काःसुख भोंगा नहीं घटता हे, । 51s | 


दर्शनाच ४।३।१२ 


[ च ] ओर [ दर्शनात ] श्रुति में परत्रह्म को प्राष्त होन 
पाये जाने से ब्रह्म विद्यावाले अर्चिरादि मार्ग से परब्रह्म कोः 
प्राप्त होते हैं, मूर्धन्यनाड्या निष्क्रम्यदेवयानेन, इति श्रति £ 
सुषुम्ना नाड़ी द्वारा उत्कमण करके देवयान मार्ग से जाता है, 
उसको परत्रह्म की प्राप्ति होती है, और “एप सम्प्रसादो5स्मा- 
च्छरीरात्‌' समुव्थाय पर ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्प-- 
यते छां० 51३।४ जो कहा रहा कि अचिरादि मार्गे से चतुमु रू 
रह्मा को ब्रह्मविद्यावाला प्राप्त होता है, उसका उत्तर देते हक 


नच कार्ये प्रत्यभिसन्धिः ७३३१ ३ 


(च.) ओर (कार्य ) कार्य रूप चतुमुख ब्रह्म में ज्य 
विद्या वाले को (प्रत्यभिसन्धिः ) उपासना करने की विद्या 
नहीं है । और (घृत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा त्रह्मतोकम भिसस्भ-- 
वामि इस प्रकरण में सवेकमेबन्धन रहित होकर ब्रह्मविद्या . 
वाला ब्रह्मलोक कों प्राप्त होना पाये जाने से अर्चिरादि मार्य से 
परन्रह्म के यहाँ आतिवाहक उपासकों को ले जाता है, सब के 


फायोधिकरण ( ४ ) 


पर्दाको उपासना करने चाले परब्रह्म को प्राप्त हो 
नहे, यह जेमिनि का सत है, बेदिकों को मानने योग्य हे! 


( रो | 
अप्रतीकलम्बनान्नयतीति वादरायए उभयथा 
च दोषात्तकतुश्व ४।२।१४ 
 ( अप्रतीकालम्बनात्‌ ) प्रतीक | जो वाक्‌ मनादि डॅसको 
ठोक के अप्रतीक ब्रह्म है, उस ब्रहम के उपासकों को ( नयति ) 
| मानव पुरुष ब्रह्म के यहाँ ले जाता है, ( वादरायणः ) ऐसा 
बादरायण आचार्य मानते हैं (च) और (उभयथा ) दोष त्‌ 
दोनों प्रकार श्रतियां से विरोध होने से अचिरादि मार्ग से आतिः 
| दाहक पुरुष ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म के यहाँ ले जाता है, यह कथन 
॥ ठीक नहीं है, 'अस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूपं सम्पद्य, | 
० ८.३४ इस श्रुति में दोष होगा, जो कहो कि कायरूप ब्रह्म 
कै यहांजहवेत्ता प्राप्त होते हैं, इस मत में ओर दूसरा यह हे 
| ध्र इत्यं विदुयचेतरे श्रद्धा तप इत्युपासते 4 तेऽचिषि अभिः 
' सम्भवन्ति। इति दोनों श्रति का अर्थ परब्रह्म की प्राप्ति में है, 
अन्यथा व्यर्थ हो जायया और ( तत्कतुः ) जिसकी जो उपा- 
संता करता हे उसी को प्राप्त होता है, (इति) इस न्याय से 
ब्रह के उयासक अचिरादि मार्ग ओ परब्रद्या को प्राप्त होंगे। 
1 यथा क्रतुरस्मिन लोके घुरुषों भवति तथेतः प्रेत्य भवाति, छा” 
॥॥ १४४ त्रह्म के लोक में महाप्रलय तक रद्द कर अहम के साथ 
| नेहविद्य सम्पन्न हुये परब्रह्म को प्राप्त होते हें 1 यह वाक्य 


© ve) वेदान्तविशिष्टा ्वैतभाष्यम्‌ 


केवल आश्रम धमे वाले के 'लिये है, परंत्रझं विद्या चाले के 
लिये नहीं है, सिद्ध हे कि ब्रह्मविद्या वाले को अचिरोदि' अभिः 


मानी देव ले जाते हैं, अन्य प्राक्त उपासक को नहीं श्रुति भी. 


विशेषता दिखाती हे १ 
विशेषश्च दर्शयति ४।३।१५ 


(च) और (विशेषं) विशेष ओर अल्प फल को (दशेय ति). 


श्रुति देखाती है, यावन्नाम्रोगतं तत्रास्य -यथाकोमचारो भबति । 
छा ०७१।५१ इत्यादि वाक्य-से सिद्ध हे कि नाम प्राणादि प्रतीक 


डपासकों की गति की “अपेक्षा नहीं हे और अल्प फल -है, इससे. 


सिद्ध है अन्य उपासको को अर्चिरादि गण नहीं ले. जाते हैं 
किन्तु परब्रह्म उपासकों को प्राप्त कराते | 


„| इति चतुथाध्यायस्य तृत्तीय: पादः समाप्त: | 


> ग्रथ चतुर्थ! पादः ४ 


| बरह्मवेत्ता अयिरोदि माग गमने वरा परह को प्राप्त 
होता है, और उसकी पुनरावृत्ति मुक्ति होती' दवै। यह -कथन ` 
करके अब मुक्त जीवों का ऐश्वय प्रतिपादन करते हैं. । | 
॥ संम्पद्याविभादाधिकरण ॥ 


सम्प्ाविभविः स्वेन शब्दात्‌ 8४: 

{ सम्पच्च ) ब्रह्मविद्या वाला परमात्मा को प्राप्त होकर 

( स्वेन ) अपने शुद्ध स्वरूप से ( आविर्भावः ) स्थित होता हें, 
अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप ब्रह्म प्राप्ति में प्रगट हो जाता है, क्‍यों कि 
(शब्दात) श्रुति वोक्यःसेःऐेसा पाया जाता है । पर ज्योतिरूप : 
सम्पद्य स्वैन -रूप्रेणभिनिष्पद्यते, - छां? ५१९६ -परमञ्यातिः- 
परमानन्द फ्स्सात्मा-को प्राप्त होकर सुक्त जीव. अपने (अपहत 
र्मा) आदि गुणों में युक्त होता है, ओर परमानन्द के साथ 
परमसुख भोगता दै, इसी का नाम तंद्वमापत्ति नाम मुक्ति हे, 
रव मुक्त को अपने स्वरूप की प्राप्ति में अषूबता क्या है। यह 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ४२ ` ` 
. _ (प्रतिज्ञानात्‌), आत्मस्वरूप अविज्ञात होने से.( सुक्त: ) 
उपाधि से रज्ञ होना, ओर:पषरमात्मा के साथ परमसुख भागी 
नो य ८०७२2८८०1७ 14.2 AMS SOROS .२६ 
हना यही अपूर्व माव का आप्त : वाल्या सुक्त जीत होता ह 
बैन रुपेणामि निपद्यते. छां०८।१२।२। यह श्राति युक्त हं। 


“170 आजा प्रकरणात्‌ ४४१ 


[प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से पाया जाता है कि (आत्मा ) 


( ए६० ) ` ब्रेदान्तविशिष्टाद्वे्भाष्यम ; 
“ये आत्मा अपहतपाप्मा विजरो वि मृत्युविशोक: छ०५।५।१ इत्यादि 
'जो जीवात्मा हे, वह भी अपहत पाप्यादि स्वाभाविक गुणवाला 

है संसार दशा सें अविद्या करके अपहतपाप्मादि 


गुण तिरोहित 
A ०३ मं 
“सहता हं जब परमात्मा को प्राप्त होता है, तब मुक्त दशा में प्रगट 
वोता है. 


.. १अअधिकरण स माप्त} 
अविमागेन दृष्टलात ७७७ 


(अविभागेन ) प्रकार प्रकारी शेषशेषी भाव करके . 
“परमात्मा के साथ मुक्त जीव का प्रथक्‌ विभाग नही क्‍यों क्रि 
दृष्टत्वात्‌ श्रुति में-पाये जाने से ( तत्वमसि ) ( अयमात्मात्रद्व ) 
न्णतदात्म्यमिद्‌ सबै । इत्यादि वाक्यों में समानाधिकरण करके 
'जीव ब्रह्म का अभेद हे वास्तव भें ( य आर 


तमि तिष्ठन्‌ ) अधिक्‌ 
तु भेद व्यपदेशात्‌ इत्यांदि सूत्र करके मुक्तदशा में भी भेद हे । 


॥ अधिकरण समाप्त || 
>जाह्य ए जेमिनिरुपन्यासादिमिः 9०५ 


“( त्राह्म॑ण) अहाय सम्बन्धी गुण करके मुक्त जीवात्मा. में. 
हित पाप्मा आदि गुणो का उपसंहार होता ई क्योंकि 
' ( अन्यासादिभिः )'प्रजापति चाक्यो में ब्रह्म का गुण जीवात्मा 

में उपसंहार पाये जाने से आदि पद से सत्यसंकल्प गुण मुक्त 
में उपसंहार होता है ( जैमिनिः ) जैमिनि आचाये ऐसा मे [नहे 
“ हैं | य आत्माऽपहतपाप्मा हार ऽ।७।१। इति श्रुति.। | 


अविमोगरष्टत्वाधिकरण ( ता) 
5 तदात्मक ल्वादिः 
लोइलोमिः ४४६: 


चितितन्मा त्रेण ) चेतनामात्र से परत्रह्म को प्राप्त होकर 
तत स्वरूप से स्थित होता है, क्योंकि (तदात्मकत्वात्‌ ) सम्पूणं ` 
ज्ञानमय हीरे से ( इतिं) ऐसा ( औडुलोमिः ) ओडु- 
हैं अब सूत्रकार सिद्धान्त कहते हें । 


रूप ९ 

वेमि आचार्य मानते 

एवमप्युपन्यासासूर्वभावादविरोधं 
बादरायणः ४४४७ 


[ एवं ] ज्ञानस्वरूप जीबात्माहै[अपि ]तो भी [ व 
बात | पूर्वमाव अपहत पाष्मादि गुण पाये जाने सेलर 
[ उपन्यासात ] उपसंहार का प्रमाण होने से ज्ञान गुण मुख्य 
वाते जीवात्मा में अपहत पाप्मा सत्य संकल्पादि गुण होने में 
(अविरोधं | बिरोध नहीं हैं, ऐसा [ बादरायणः | बादरायण . 


आचार्य मानते हैं. । 


संकल्पादेव तु तच्छु,तेः ४०८ 
[संकल्पात ] संकल्प मात्र से [ एव | निश्चय करके मुक्त 
जीवो का ऐश्वर्य होता है, क्योंकि (:तच्छ तेः ) श्रुति 
बह प्रमाण पाया जाता है, तु शब्द सिद्धान्त निश्चयाथेक हे; स 
यदि पितलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति 
तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते छां००२।१। मुक्त जीव जब 
पितुलोक की कामना -करता हे तब उसके संकल्प से पितर 
उपस्थित हो जाते हैं | उस पितूलोक के साथ युक्त हुये ऐश्वर्य 


( १९२ ) ेदान्तविशिषट ्वैतभाष्यम्‌ 


को प्राप्त होता हे । इत्यादि वाक्यों में सत्यर्सकल्पादि गुण वाला 
जीव है, किन्तु ईश्वराधीन रहता ह, और संसार दशा सें यह 
सब गुण जीव का -आच्छादित रहता है, मुक्त दशा में प्रगट होता 
है, अत एव अपहतपाप्मा गुणविशिष्ट जीवात्मा है । 


अतएव चानन्याधिपति ७०६ 

(च) और (अत एव) सत्यसंकल्प, होने से निश्चय 
करके ( अनन्याधिपति:) विधि निषेध से स्वतन्त्र अधिपति हो 
जाता है। आत्मानन्दः स स्वराडू भवति, छा० ७।२५।२ इति 
श्रत, भाव यह हे कि मुक्त जीव कर्मवश नहीं रहता है, ओर. 
3 मा के साथ भोगे: स्वतन्त्र है, और परमातमा की 
अपेक्षा से परतन्त्र रहता हे | 


अभाव वादरिराह द्य वय 001१७ 

(बादरिः ) बॉरदोरे आचार्य ( अभाव ) सुक्त जीव का 
शरीर नहीं है ( एवं ) ऐसा ही (आह) श्रुति मै कथन हे). 
अशरीरं वावसन्त न प्रियाप्रिये स्पृशतः, छा० ८।१२।१ शरीर 
रहित मुक्त जीव को पापादि स्पर्श नहीं करता है॥ 


_ भाव जेमिनिदिकल्पामननात्‌ ४9११ 
जन विकल्पामननात्‌ ) मुक्त जीव का अनेक रूप धारण _ 
करना पाये जाने से .( जैमिनिः) . जेमिनि. आचाय ( मावं.) - 
मुक्त जीव का इन्द्रिययुक्त शरीर है ,ऐसा मानते हँ. -स. एकधा. . 
भर्वात, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, ,छां० ५।२६।२. इति श्रत 
इत्यादि; वाक्य से मुक्त जीबःका सवेच्छित, शरीर कमरहित हे, .. 


संकल्पाधिकरण (४८३3) 


रोर वाक्य श्रृति में हे, वह कमकृतशरीर का निषेध 


है, क्योकि पाप पुण्य कमेकुत शरीर को स्पशे करता है । 
तदाहवे बांदरायणोऽतः ४४१२ 
| ढादशाहवत्‌ ) द्वोदशाह नामक यज्ञ की अहीन ओर 
संज्ञा है, उसकी तरह (अतः ) मुक्त का शरीर पाये जाने 
वादरायण आचाय (उभयविधं ) कम 
एन से अशरीर, स्वसंकल्प शरीर, मुक्त जीव को 
कारका मानते हँ, अर्थात्‌ प्राकृत नहीं होने से अशरीर 
1 1: दिव्य शरीर हे । 
तन्वभावे सन्ध्यवद्पपत्त : ९४१३ | 
( तन्बभावे ) मुक्त जीव का शारीराभाव में भी (उपपत्तेः): 
|... होने से ( सन्ध्यवत्‌ ) स्वप्न में जैसे इश्वरक्ृत रथादिभोगः 


[हाता इ, तसे युक्त जांच का इच्छाबुसार ईश्वर भोग को 
$ अर्थात मुक्त का भी भोग ईश्वर कृत में है ।- 


ठ्त्पन्न करता ९) 
NE 
भावे जाग्रत्‌ २ ४ 
( जाग्रद्वत्‌) जाग्रतावस्था में पुरुष साक्षात्‌ भोगता है, 
वैसे ( भावे ) संकल्प से पितृलोकादियुक्त शरीर भाव में मुक्त 
जीव साक्षात्‌ भोग भोगता है, भाव यह है कि ईश्वर के लीला 
तगत में मुक्त जीव अपने संकल्प से सृष्टिकृत में भोगता ह 


शौर ईशवरकृत मै भोंगता है |. | 
 प्रतीपवदावेशस्तथाहि दशयति ४०१५ 


न्\ 
मुक्त जीव अनेक प्रकार का शरीर धारण करता हैं 


0000 4 


( १६४ )) बेदान्तबिशिष्टाहैतभाव्यम्‌ 

उसमें सन्देह हे कि अरु रूप से सब शरीर में प्रबेश कैसे बनेगा 
उत्तर यह हे ( प्रदीपबतू ) जैसे दीप एक देश में रहते हुये, 
देशान्तर में प्रकाश करता है, तैसे (हि) निश्चय करके (आवेशांः) 
सुक्त जीव का अनेक शरीर सें प्रवेश बनेगा ( तथा ) तसे 
( द्रायति ) श्रुति दिखाती है वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पि- 
तस्य च । भागो जीवस्य चिज्ञेयस्स चानन्त्याय कल्प्यते। सेर 
“9 स एकधा भवति ट्विधाभवति। इत्यादि वाक्यों खे सिद्ध 
है कि हृदय देशा में रहते इये चेतनता-से यावत्त शरीर धारण 
करता हे, दस प्रविष्ट रहता है, और: वद्ध जैव का कर्मादि से 
ज्ञान आच्छादित रहता हे,'. इससे दूसरा शरीरसंकल्प से नहीं 
बना सकता, न प्रवेश ही कर सकता हैं, क्योंकि वद्ध जील का 
व्कमोनुस्ार ही भोग होगा । 


स्वाप्यसम्पत्योरन्यतरापेझमाविष्कृतं हि ४।४।१ ६. 
१ स्वाप्यसम्पस्योः ) सुषुप्ति मरण सम्पत्ति का १ अन्यः 
“लरापेक्षम्‌ ) अन्यतर ' अपेक्षा है, इससे (हि) निश्चय करके 
| (-आविष्कृतम्‌ ) मुक्त जीव का संवज्ञतापन प्रगट होता :हे, भाव 
>>यह्‌ हे क्रि सुषुप्ति मूच्छादिकि में ज्ञानः नहीं 5रहता कि .हम कौन 
& हैं. ओर-अपने-से अन्य. प्रदाथी क्या है, और मुक्त दशा में मुक्त 
: जीव सबक्रो जानता, हैं, “आर देखता है। स-चा एष दिव्येन 
चक्षुषा मनसैतान्‌-कासपन्‌ "पश्यन्‌ 'स्मत्ते य एते ब्रह्मज्ञोके छां० 
: प्र ४।६ इति । खर्व हःपश्यः पश्यंति सब माप्नोति सवशः 1 
= इत्यांदि-बा क्यों. में मुक्त जीवःका स्पष्ट सवे बोध कथन हे, और 
:.मुक्त जोब का सक्रजञ.कथन से यह नहीं जाने कि ईश्वर के 


भोकर . ( १६४ ) 


अन्त तक है, किन्तु ईश्वर लीलान्तर “वस्तुको 
इससे :सवबोधक्र 


| गुण दि का ज्ञाता व 
जानने बाला मुक्त जीध हो जाता ४ । 
हु 


कथन है! 
॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


९ ।दसन्नि हि गर 
जगद्व्यापाखज प्रकाणादसानि 
तला ४॥४१७ 


शेका--मुक्त जीव भोग में स्वतन्त्र हे, तेसे त को 
उत्पन्न कस्ता हे, कि नहीं, उत्तर-- जग्रत्‌ व्यापार वज ) मुक्त 
जीव को.जगत्त्‌ उत्पन्न पालन. प्रलय करने की शक्ति नहीं हु 
जगत्‌ की उत्पत्ति आदि छोड़के अपने भोग को उत्पन्न करने में 
४ अर्पक्त हे, क्यकि ( प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से पाया जाता ह कि 
ईश्वर से जगत्‌ की उ.पत्ति आदिक होती है; (च) और 
- (व्यसन्निहितत्वात्‌ ) सृष्टि प्रसंग में मुक्त जीव का नाम नहीं 
होने से भी जगत्‌ व्यापार ब्रह्म ही से होता है, ( यतो चा इमानि 
| (भूतानि जायन्ते ) देत्ति ३।१ सदेव सोम्येदमग्र. आसीत्‌ | 
तदे क्त च हुस्याम्‌ । छाँ० ६।२।३ इत्यादि वाक्यों में परमात्मा से 
जगत्‌ की उत्पत्यश्रेद्रे पायी जावी हे ! | 


TTT [ ति चेन्न ` | ल 
प्रय ञ्ञोपदेशादिति चेन्यविकारिमण्डल- 
स्थोक्तः १४१८ | 

"हनगत्यक्ञोपदेशात्‌ ] | सबलोक में!कामचारी मुक्तजीच का. 

कथन होने से मुक्त जीव भी जगत्‌ का उत्पत्यादि कर सकता हे, 


गृ इति ] [चेत्‌] यादि ऐसा कह तो ठीक नहीं क्यों कि [ अघि- 
\कारिमण्डलस्थोक्ते; ] सुक्त जीव का मएडल के राजा के समान 


(- १६६ ५२) वेदान्तचि शिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


ऐश्रये कथन होने से एक देशीय मुक्तजी० अखिल «जगत का 
कारण नहीं होगा । आप्नोति स्वाराज्यं । मुक्त अपने राज्य को 
प्राप्त होता ह, भाब यह है कि ईश्वर का ऐश्वयी एक देश से 
सुक्त रहता है, अर्थात्‌ सवे देशीय रहता हे । | 

शंका--संसारी जीव के समान मुक्त जीब भी विकार 
सम्बन्धी भाग को भोगता हे, तब उसी के समान अल्प और 
नाशवान हो जायगा । उत्तर-- 


€ 


विकारतति च तथाहि स्थितिमाह ९४१६ 
„ - | विकारवर्ति ] विकार रहित ऐश्वर्य युक्त परमात्मा को 
मुक्तजीव सदा अनुभव करता है, इससे मुक्त के भाग संसारी 
जीव के समान नाशवान्‌ नहीं है, किन्तु नित्य विकार रहित हैं 
[तथा] तेसे ही [ स्थिति ] परमानन्द परमात्मा में सुक्त जीव 
की स्थिति को [ आह ] श्रुति कथन करती है हि ] निश्चय 
करके | च )शठद सिद्धान्त पुष्ट करता है, सोऽभयं गतो भबति 


ते०२।७। सुक्त जीव परमात्मा को प्राप्त होकर भय रहित होता है 
रसो वे स? रवं येवां लव्ध्वा आनन्दी भवति । तैत्ति०२।७। रस 
रूप परमात्मा को प्राप्त कर जीन आनन्दित होता हे, इत्यादि 
वाक्या से जीव जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता ठे । 
दशयतश्चेव प्रत्यक्षानुमाने ५४२० 

[च] ओर [ एवं ] इसी तरह [ प्रत्यक्षानुमाने ] श्रुति 
स्मृति [ दशेयतः ] दिखाती हे, सुक्त जीव परमेश्वर के अधीन 
रहने वाला जगत्‌ का कारण नहीं होगा, अथाल्‌ जीव से अधि- 
कतर परमात्मा को शास्तन कथन करता हे ॥ भीषास्माढ़ातः पवतेः 
भीषोदेति सूर्य:। एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष. भूतपालः १० 


4गतव्यापारबैजाधिकरण ( ६५ ) 


६ भ्रति से सिद्ध है कि ईश्वर के वश मेँ मुक्त 


हैं, और स्पृति भी है । भयाद्याक्षेण प्रकृति: सूयत 
र्म । इत्यादि गुक्तेजीब जगत्‌ व्यापार रहित ह | 


भोगभात्रसाम्यलिंगाच ४।४।२१ 


[च] अ। परमेश्वर के सांथ भोगमात्र में समान लिए 
$ जाते से मुक्त जीव का ऐश्वर्य जगत. व्यापार रहित हैं | 
,कामान्‌ सह ब्रह्मणां विपश्चित्‌ | ते?१।२। इति श्रतिः 


दोहते संव! 
मुक्त जीव सब कामां को प्राप्त 


वज्ञांता परमात्म! के साथ 


शैंका- मुक्तजीव का पुनः संसार में शत्रत्तिहै कि नहीं 


| उत्तर 


अनावत्तिशन्दादनावतिशव्दीत्‌ ४।४। २१ 


| अनीतृत्ति' | मुक्त जीवों का पैरधाम से फिर दुःख रूप 
पलार में आना नहीं होता है, क्यो कि [ शब्दात ] श्रुति वाक्यं 
मे ऐसा ही पाया जाता है । न च पुनरा बते न च, पुंनरौबत ते 
०८।१४१। इति श्रुति! | मुक्त जत परलोक से नहीं फिरता ह, 
नहीं तीटता ह | भगव॑द्रीता में फैथैने ह कि भामुपत्य पुनज” 
त महात्मानस्ससिद्धिं परमां गताः 
जुन | पुरुष मुमको प्राप्त होकर 
[प्त नहीं होते हे; क्या 


| दु।खलियमशाश्रतम | भै नुधीनि 
ग०८ ६४ भरगीवेद्रा थय ह 1 
फिरे उस दःख रूप संसार, में जन्म क प्र 


“>> 


(€ 5१६; ) वेदार्तंवि शिष्टा ्वैतभाष्यम्‌ 


कि परम सिद्धि को प्राप्त हुये हें । दोबार अ 
पाठ से सुक्तजीवों की अनाब्वत्तिकी हैंढत। 
की समाप्ति के लिये भी दो बार पाठ हे | 


ना €। त्ति शब्द 1 


हाती हे, तथै { इस 


थ 


इति श्रीविशिष्टाद्वत वेदान्तभाषा प्रवन्धे चतुर्थाध्या 
चतुथः पाद: समाप्त 
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